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युक्तं यस्य वचो हरि ध्वनि निम यावज कों गत त 
तावन्‌ 'मानस'.विष्नकारि करिणो गजन्ति गबडुताः" । 
सोऽयं रामचरित्रमानसमहातत्वानुसंधायकः, । 
भीमान्‌ 'रमकुमार' परणिडित वरः सम्बद्रधते सूक्ति; 

द्वाभ्यां संभूय गीतं रघुपतिचरितं रामयजञप्रसंगे, 


द्राभ्यामश्वोपनीतो रघुपतिष्तना निर्जिता दायमाम्‌ | । 


ददो किन्त्वेक एव श्रुतिशत-सदहितां रामगाथां णाति, 
संदेहान्‌ चोरयित्वा जयति गुणिगणान्‌ राम पूः कुमारः ॥ २॥ 
संशयतारकः नाशनशीलो, विबुध कदगम्ब-षिनोद सलील: । 
रामचरित मानस-सुविचारो जयतु सदा कवि रामकुमारः ॥ ३ ॥ 
( ये तीनों श्लोक-शास्रायं महारथी परिडत श्री माधवाचायं 
शाली ( देहली ) रचित टै । ) ¶ 
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भारत को सनातन प्रजा का धार्मिक विधान वेदों के श्राधार पर बनां 
हुश्रा हे । ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाणड तथा क्म॑कारड इन तीन विभागों मं 
वद बारा गया हे । ऋक्‌, यजु साम श्रौर श्रथवं श्रादि चार नामों से वेदो को 
विश्व ने सुना हे । वेद मानव जाति के प्रकाश का भण्डार है । प्राचीन मह- 
धियो ने उनके गूढतत्त्वों का त्रध्ययन किया श्रौर उस श्रध्ययन को उपनिषदों 
दशनां तथा पुराणों के रूप मे मानवो को समाया । युगो के श्रनुसार हजारों 
लाखा सदुग्रन्थो की रचना हहं पर समी मेँ वेदों का प्रकाश घूमता हुग्रा 
उतरा । गुरुश ने इसे श्रमृतत्व कहा श्रौर सुरक्षित रखकर पीद्वियों को दिया । 
वेदों को प्राचीनता सम्पूण विश्व को मान्य दई परन्तु उनकी स्वना के 
सम्बन्ध मे लोक एक मत नहीं द्रा । पाश्चात्य लोग वेदौ की उत्पत्ति उस 
ग्रकार नहीं मानते जिस प्रकार भारतीय विद्वान मानते हँ । पाश्वाव्य विद्वानों 
का कहना हे कि वेद मनुष्यों के लिखे दए हैँ श्रौर ईसा से लगभग दो हजार 
वष पहले कौ स्वना है । भारत के विद्वानों का मत इन विचारो के सर्वथा 
विरुद्ध हे । उनका कहना हे कि वेद्‌ श्रपौरुप्रय है रौर बहुत-बहुत पराचीन है । 
उनका यह भी विश्वास है कि वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान ह श्रोर पहले यह देवताश्रों को 
मिला है । इस विषय का प्राचीन ऋषियों ने कु संकेत मी किया है । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
योव वेदांश्च प्रहिणोतितस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुद्धव शरणमह . प्रपद्य । 
( शताश्वतरोपनिषद्‌ ). 
सृष्टि के श्रारम्भ मेँ जिषने पितामह ब्रह्मा को उन्न किया श्रौर उसी के 
लिये जिखने वेदं का उपदेश दिया । श्रपनी बुद्धि को प्रकाशित.कसने वात 


~- न र ¬ कके ~ द. 


6 


सख देव की मै सुस्त शरण लेता हँ । यहाँ वेदों को उस परमपिता परमात्मा 
ने खष्टि मे उत्पन्न दए सवं प्रथम सृष्टि कतां ब्रह्मा को पदाया । इस प्राचीन 
विश्वास पर सनातन धमं के विद्धान्‌ बेदो को श्रपौरुषरेय मानते ह । इसके श्रति- 
रिक्त श्नौर भी बहुत से प्रमाणो से पाश्चात्यं विद्वानों के, ईसा से दो हजार वघं 
घहतले वेदों की रचना हुई है, इन प्रचारो का खण्डन हो जाता हे इस कारण 
ेदो का अत्यन्त प्राचीन होना सिद्ध होता हे । 9 
` वेदों ने ईश्वर के श्स्तित्व को सिद्ध कियाहे। वेदों की सारी ऋचां 
ईश्वर महिमा का गान करती है इसलिये वेदों को ईश्वरीय ज्ञान से ग्रोत-प्रोत 
कहा है ! ईश्वर सम्बन्धी जितने भी मन्त्र हँ समी वेदों मे श्राये हें ग्रौरवे सव 
वैदिक कहलाते हैँ । उपासना काण्ड को मानकर जितने भी भारत मे सम्प्रदाय 
वले हँ सवके मन्त्र वेदों मे मिलते ह । वेदों के च्रन्द्र भी सवसे प्राचीन 
ग्वेद दै इसलिये ऋग्वेद मे जिन उपासनाच्रों के मन्व है उन्दे बहुत दही 
महत्व दिया गया है एेसा वेदिकं का मत हे । | 
` . श्रवतारों का मी विवरण वेदों मे च्रच्छी प्रकारसे द्र्रा है। यव्यपि वेद 
छवतारों से पृवंमेंः ही सजन हो चुके थे -परन्तु उनमें परार परमात्मा के 
सावि चखिों का मी वणन श्रवतारों के साथ पवित्र मानकर किया गया है | 
इनमें वेदों की प्राचीनता नष्ट नहीं होती क्योंकि ब्रह्म के सगुण, . निरंण तथा 
्रवतार के कार्यो का चित्रण दी वेद कहलाता हे वदी वों इश्रा है । 
वेदवेद्ये परे पुंसि जति दशरथात्मजे, ` 
वेदः प्राचेतसादासीत्सा्ताद्रामायणात्मना । ` 
तस्माद्रामांयण देवि वेद एव न संशयः । 
1, ` , इत्यगस्त्य संहितावचन) 
वेदों से वेग पर्रह्म जब दशरथनन्दन के रूप में श्रवत्तरित इए तब वेदों 
ने भी प्राचेतस्‌ भगवान्‌ वाल्मीकि जी के मुख से स्वयं रामायण खूप सें नत्त 
लिया, श्रतः भगवान्‌ शिव भगवती पावती जी से कहते है, देवि । 
स्वथं ही वेद ह इसमे संशय न्दींहे । इन पवित्र बचनों के 
ज्जं निरूपित. श्रवतारों के “चरित्र या उनके वणन, विरोषतः 
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सकते हे । प्राचीन काल से एेसी ख्याति सुनी जाती है किं महर्षि बाल्मीकिंजी 
ने वेद माता गायत्री के एक-एक श्रक्षर पर एक-एक हजार शोक लिखे श्रौर 
इसी प्रकार के पूरे मंत्र के चौव्रीस ग्रक्तरोः पर श्री रामायण रूप मे सम्पूणं राम 
कां चरित्र लगभग चौबीस हजार शोको मे लिखा । श्री वेदमाता गायत्री 
परात्पर ब्रह्म का स्मरण कराती है श्रौर उसी की ग्रोर जीवो को श्रकरृष्ट करती 
हे । भरी रामायण भी परात्पर राम क श्रवतार का स्मरण कराती है श्रौर उन्दी 
को शओ्रोर जीवो को खींचती है। श्री रामायण श्रौर ब्रह्म गायत्री एक हैँ ्रौर 
दोनो वेद हँ यही भगवान्‌ वाल्मीक्रि रचित रामायण के श्रारम्भ में प्रतिज्ञा 
दुई हे । | 
प्राप्न राज्यस्य रामसय वाल्मीकिभगवानरषिः,. 
चकार चरित कृत्छं विचित्र पदमात्मवान्‌ | 
चतुर्विशत्सहसाणि खछोकानामुक्तवानृषिः। ` 
(श्रीमद्वाल्मीकीये रामायणे चतथ सगः) 
भगवान्‌ वाल्मीकिं ऋषि ने रामावतारका वणन विचिन्रपदोः में श्रौर 
विलक्तण श्रथपृण वाक्यो मे किया है। सम्पूणं रामचरित्र को महाकाव्यश्री 
रामायण के रूप मे उस महान्‌ ऋषि ने्पाच सौ सगं मे लिखा है इस प्राचीन 
प्रसिद्धि ने रामायण को वेद्‌ कहा है ग्रौर इसी पर सारा ऋष्रि मणडल रामायण 
की न्रोर उसे वेद मानकर मुका हे। 
वेदो ते श्रनेक श्रवतारोः को कहा है परन्त॒ उनमें से रामावतार को लोक 
नेः विशेष रूप से सुना दै, इसलिये कि यह श्रवतार मयादा पृण श्रवतार दश्रा 
है | धमं श्रौर सत्य के पवित्र श्रादश को मानव जाति के सामने स्थापित करने 
वाला यह्‌ श्रवतार पराद्यर ब्रह्म का श्रवतार कहा गया है । ब्रह्मविद्या के महान्‌ 
गख भगवान्‌ वाल्मीकि, भगवान्‌ श्रगस्त तथा भगवान्‌ वशिष्टादि ऋष्रियो नं 
राभ्रावतार को विश्वकल्याण के लिए बताया है। उन्होने राम के तेज, बल 
वीर्य श्रौर पराक्रम को देखकर राम-से श्रधिक क्या कोई इतना भी नहीं है यह 
निश्चय करिया है। इन महान्‌ ऋष्रियो का मुकाव राम के उदारं श्रौर पवित्र 
चसो के वणन मेँ द्रा श्रौर्‌ दसी हेव हजारो लाखो' ग्रौर करोड रामा- 
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यणो की सचनाः भूलोक मे हृदं । राम की उपासना जो श्रवतार के पहले | 
लोक मे प्रचलित थी श्रौर जिसका उद्गम सगुएन्रल कीधारासे था, निगुण 
ब्रह्म के विचार भी जिसमे निहित थे--रामावतार के वाद्‌ प्रोद्‌ हो गई । ज्ञान 
कार्ड श्रौर कम॑काणएड दोनो ही उसमे सहन < से मिल गये । वेदो कै . 
त्वौ को यथार्थं रूप से जानने वाले ऋषियो ने परालर राम की उपासना में 
रामावतार के रूप को स्थापित कर दिया । लोक ने परात्पर राम मे ओ्रोर मयांदा- 
तार के राम मे को श्रन्तर नहीं देखा । इस प्रकार रामोपासना को धारा 
लोक मे युगान्तरों से वही शौर श्रव तक बह रही दै । श्राज के संसार ने उसे 
भ सम्प्रदाय के नाम से पह्वाना है श्रथवा तो उसमे श्राचायपाद रामानन्द 
के परम्परया श्राचायं रूप में प्रादुर्भाव होने से उसकी महती प्रतिष्ठा बदी हे 
ञ्रौर श्रव उसका नाम श्री रामानन्द स्म्प्रदायमी दुद्रा है। 
प्राचीन काल में प्रजा को यह बताने की श्रावश्यकता नहीं थी कि वेदिक 
अ से जिस परतत्त्व का ज्ञान होता है श्रवतारमे श्राये दए राम वही 
दै । संहिता काल के ऋषयो ने वेदिक ब्रह्मतत्व को राम मे देखा श्रौर सीधा 
निय दिया ^राम ४ व परमात्मा परब्रह्म हँ उनकी उपासना कसे । 
मने आ 
करो जाते समय मागं म वन देवता को दण्डकारण्य ७ ्रगस्तके श्राश्रम 
= चं हाव ५ बताया कि वह्‌ भगवान्‌ 
त्रगस्त के श्राश्रम मेँतबरह्मविद्या के च्रष्ययनको जाती दहै, स 
यँ उसे श्रध्ययन करने मे वित्र था । एक तो दो बालक लव ५ लमक ५ 
महरि व्रदविया का श्रध्ययन करते ह बड़े ही मेधावी ह र कुश जि- 
ग्रध्ययन नहीं कर सकती । दूसरे महर्षि, स्वयं स्वरचित उनके साथ वहं 
संहिता के प्रचार में है स्वतन्त्र दूसरे छात्रं को समय नही विंशति साहसिका 
“मथ स मगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं सन २ सकते । 
विनर्तभितिहासं रामायण प्रणिनाय" ( उत्तर ध राब्दब्रह्मजस्तादशं ` 
श्रथ-- पितामहं ब्रह्मा की श्राज्ञा से भगवान्‌ हमीर म्‌ ) | 
पले शब्द ब्रहम का उतना छन्द्र स्पान्तर रामाय नाम रेष्यों मे सबसे ` 
` पमके इतिहासे 
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किथा हे] इस कथन से प्राचीन युगो मे रामचरित को वेद्‌ मान लिया गया । 
ज्मविद्या के रारुश्ों का शुकाव जव रामचरित्र की शरोर दृश्ातो साधारण 
पना का सुका तो होना ही हुश्रा | युगो के परिवर्त॑नों से जब प्रजा मे श्रविद्या 
प्रभाव से अन्धकार का प्रसार दुश्रा श्रौर भजा को यह समाने की श्राव- 
शेयकता हरे कि राम का श्रवतार परात्पर श्रवतार दै तवर वेदोंमे रामकोया 
समकथा को खोजने का समय श्राया । बड़ी-बड़ी विभूतिं उस समय श्राईं। 
ओर उन्होने वेदो मे खुसकर राम को श्रौर रामकथा को खोजा श्रौर संसार 
को बताया कि वेदों मे रामचरित्र है श्रौर रामचसि मं वेद्‌ हे। 

भारत के इतिहास मे पिलिले युगो मे एेसे मी काल राये हे जिनमें वेदों 
पर ही भयानक श्रापत्ति श्राई है । उन्हें नष्ट करने के श्रनेक उपाय किये गये 
| दे देश के प्रतापी ब्रह्मणो ने वेदो को कण्ठस्य करके सुरक्ित रखा है परन्त॒ 
| फिर भी वेदों के बहुत से रंश नष्ट हो गये हे | ऋग्वेद संहिता के हजारों सूक्तं 
लोप हे यह ऋग्वेद के गुरग्रो की सेवा मे संहिता को नियम पूवक ्रध्ययन 
करते समय मैने सुना है । म्लेच्लो का शासन भारत के ग्रन्द्र उससे भी श्रधिक 
भतानक च्राया, उसमे हिन्दू राष्र कौ तलवार दरूट गई श्रौर देश परतन्त्रता की 
शङ्खलाश्रं में जकड् गया । उस समय जो रोमाञ्चकारी संकट प्रजा ने सहा 
| उसे लिखने मे हृदय कोपता है । हिनदुश्रों के विपुल धन्‌, ।वपुल जन, विपुल 
| साहित्य तथा विपुल सम्मान धूल मे मिल गये { किसी प्रकार हिन्दू जाति 
| जीवित रह गई यह भगवान की बड़ी कृपा हुई । विक्रम को तेरहवीं शताब्दी 
| के श्रारम्भसे देशका भाग्य बदला श्रौर कुलं समय श्रच्छा ्राया। उसी 
| मय हिन्दू धमं के प्रतापी श्राचाय॑ रामानन्द का प्रादुर्भाव दशा ग्रौर उन्होने 
जा मेँ जीवन लोटाया । वे निग्रह श्रौर श्रलु्रह करने मे समथ ये । उनकी 
प्रतिमा से श्रव्याचारी सम्राय्‌ कपि गये श्र श्रपने ्रत्याचार बन्द कर दिये। 
| रामानन्द को इतिहास ने युगप्रवतंक महापुरुष माना हे इसलिये कि उन्होने 
धम की मर्यादा को देश में सुरक्ित किया है । श्राचोर्यं रामानन्द के साथ 
उनके हजारों तेजस्वी शिष्य प्रशिष्य मी उसन्न हए, उन्होने देश भर मे फैल 
| कर प्रजा मेँ छख शान्ति कौ स्थापना की । रामोपासना का पुनः प्रचार द्श्रा 
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उसमे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का. पवित्र त्रादशं था | लोक ने ष को दीन 
बन्धु ओर पतितपावन के सूप मे देखा इसी से उनकी उपासना कौ श्रोर बह 
सुका । कु पीदियों के वाद्‌ रामनन्द्‌ कौ परम्परा मे गोस्वामी श्री त॒लसीदास 
जी का पदापंण हृप्रा । उन्होने “रामचरित मानसः महाकाव्य कौ रचना करक | 
उसे विश्च को समपंण किया । इस श्रनुपम प्रन्थरत्न से भारतीय संसरति सुर्‌ 
क्तित इई शरोर प्रजा मे सुख तथा शान्ति फली । हिन्दी माषा मे रामायण पुन; | 
वेदों के रूप से आई । इसका प्रभाव भी भारत में वेसा ही पड़ा जिस प्रकार 
पिद्धिलते युगो में श्रीमद्वावाल्मीकीय रामायण का पड़ा था । इन पवित्र ग्रन्थौ | 
से जो उपकार इरा है उसे संसार ही जानता दे । यह विक्रम कौ सव्रहवीं | 
शताब्दी का कायं है | व | 
गोस्वामी जी के. कुं ही पच्छ हम फिर वेदिक क्रान्ति का समय देखते | 

हे । वेदों मे राम काँ है एसे विमत वादियों के प्रशन सुनते हें १ इस विवाद || 
के खमाधान करने को उख समय श्री श्राचायं नीलकण्ठ का दशन होता है । । 
विक्रम की सबरहवीं शताब्दी के :श्रारम्भ मे सम्भवतः इन प्रतिभाशाली विदधान | 
का जन्म होता है ।. चतधंरवंशीय. पं° गोविन्द सूरि के ये पुत्र थे श्रौर दक्षिण | 
गोदावरी तट पर किसी कोपर नामक ग्राम मे निवास करते थे । ्राचायं नील | 
करट ने “मन्त्र रामायणः नाम के वैदिक ग्रन्थ की सचना की श्रौर उसमे संपू | 
रामकथा को वेदों की ऋचा्रों से सिद्ध किया। मन्त्रण रामायण मे प्रायः 
ग्वेद संहिता के मन्त्र हँ तथा कुछ श्न्यत्र से भी लिये गये हैँ । उन मन्त्र 
+ | विरवत. संस्कत भाष्य है जिसे पद्कर नीलकण्ठ के प्रवर पारिडत्य का || 
परद॑न होता दै । उपासना काण्डं का सस्य मन जो भडक्लर मंत्रराज कः | 
लाता दै उसी ग्रन्थ के श्रन्दर ऋगवेद के मन्न भाग से लेकर सिद्ध करिया ह |, 
रामोपाखकों को यह म्न्य बडे उपकार का, स्वीकार हुनर है । भाग्य से. यह | 
ग्रन्थ श्राज उपलब्ध भी हता हे परन्तु व कस है । श्राचार्यं नील | 
करट ने श्रौर मी श्ननेक अन्थौं क सवना र नम से बहुत से उपलब्ध | 
पिच्ठले युगो के करमशः इतिहास को पद्ते हं | 


तेदह ।: इस ( र | 
छ स्वीकार करते दे कि ले विदान न इने बत इल समधि 
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दीं हे जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते है श्रौर उनकी खोज भी नहीं कर 
पाते हे। 

श्राज हमारे सामने वेदों का प्रश्च पुनः.पुनःउपस्थित हे । बहुत से बुद्धिवादी 
ञ्राडम्बरी जनता मे यह प्रचार करते है कि वेदों मे राम नहीं है । यव्यपि एेसे 
कथन पर प्रजा कम विश्वास करती है फिर भी कुक लोगों को भ्रमहोही 
जाता है एेसीं श्रवस्था मै इस समय रेते ग्रन्थ की श्राविश्यकरता है जिसमें 
वेदो का ताद्य सरल हिन्दी मे समाया गया हौ श्रोर जनतां जिसे पद्‌ कर 
्रपना भरम हटा सके | इस कमी को पूरा करने की इच्छा से श्री श्रयोध्या 
निवासी पे° श्री रामक्रुमारदास जी रामायणी ने वेदों मं रामकथा नामक 
ग्रन्थ को लिखा है । आपने बडे परिश्रम से वेद्‌ मन्त्रों का सवर प्रमाण खोज 
करके उनपर सबोधिनी हिन्दी टीका की दै । यहं ग्रन्थ राभ भक्तों के लिये 
बड़ा ही उपयोगी होगा । इससे देश श्रौर राष्रका भी श्रधिक हित होगा एेसी 
मेरा अनमान दै । | [१ 
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या वेदेषु कथिता त्रिपथगा लोक पावनी । 
सा श्रीराम कथा दिम्या किञश्चदच्र विराजती ॥ 
सूरिणा नीलकण्ठेन मन्त्ररामायणामिधम्‌ । 
छता संगूढ यद्‌भाष्य तत्सं्तिप्रं कृता मय। ॥ 
सेमरावोँ (बाराबंकी) के कुछ मानस प्रियो ने १५ जनवरी सन्‌ १६४५ . 
३० को एक तीन दिन का श्री रामायण सम्मेलन तथा तीन दिनका ही 
अखख्ड श्री हरि नाम सङ्कीतन कियाथा। सम्मेलनके श्रन्तिमि दिनमे 
श्रकव्रपुर ( जोनपुर ) के प्रसिद्ध॒ व्याख्यानदाता प° श्र शंकरानन्द "प्रहि. 
चाद्‌ भयंकर” ने पने प्रवचन में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो, 
“वेद्‌ विहित तेहि दशरथ नार्य 
“नेति नेति जेहि वेद निरूप" 
वरण रघुपति विशद यश श्रुति सिदद्धात निचोरि. 
जदि इमि गावहिं वेद बुध ज।हि धरदिं सुन ध्यान । 
सोई दशरथ सुत भगतदित कोशल परति भगवान । | 
च्रादि बार्वार कदा हे वह सवथा मिथ्या है | क्योकि वेदो मे कहीं मी 
रामकरानाम्‌ तथाराम कौ कथा नहीं है। इत्यादि सुनकर उपस्थित सभी 
मानश्च प्रेमिर्यों एवं गोस्वामी श्री वलस दास जी कौ हर एक बात को वेदा- 
धिक प्रामाणिक मानने वालों को महान्‌ कष्ट ड्च्रा। यद्यपि किं अन्तिम प्रवचन 
मे मेने कुछ मन्तं कौ बताया परन्त॒ प्रेमियों का दुख न गया। सभा के उप- 
रान्त परं° रामनारायण जी पं नागेश दत्त जी आदि कई मानस परेमियों ने 
वदो से र रामचरित्र सङ्कलन करके दिन्दी भाषा में टीका करने क लिष मे 
बारम्बार प्रेरित किया । मने मन्त्र रामायण का नाम ता बतला दिया तो 
मी उन भाबुकं रामायणियोंँ को सन्तोष नहीं हृश्रा | उन्दी ममियो ध 
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प्रणा से मेने मन्त्र रामायण का साधारण सा हिन्दी श्रनुवाद्‌ कर लिया । 
उसके दो वषं बाद “श्रखिल भारतीय रामायण सम्मेलन" के कलकत्ता वाले 
अधिवेशन मे उन्दी पेऽ शंकरानन्द जी ने प्रज्ञाचक्ु पं० बच्चू लाल जी सूर 
से पृष्ठा किवेदमे रामका नाम कहौँदहै१ सूरजीने कहा कि--जिन 
शाखाघ्नों मे राम का नाम दैवे श्राज उपलन्ध नहीं हे । इसका ्रसली कारण 
यह हे कि बच्चू सूर जी की “कणपिशाची का प्रवेश वेदोमे नहीं दै। 
इससे वह कणपिशाची उन्हे वेद का मन्त्र तो बतला नहीं सक्ती थी । श्रत 
सूर जीने सोचा कि बड़ा भारी वेदज्ञ कहाने वाला इतना प्रसिद्ध व्याख्यान- 
दाता जव सुभ श्नन्धे से परू रहा हे तो निश्चय दही प्राप्य शाखाश्रों मे राम- 
नाम न होगा, इसलिए वाक्‌ चात्॒रीमय उत्तर दिया था। उस सम्मेलन मं 
आहूत होने पर भौ गलाबाज न होने के कारण मांगने पर भी उस समय मु 
समय नहीं दिया गया कि मँ वेद का उद्धरण बतलाऊ, दिखलाऊं । परन्तु 
तभी से मैने मन्त रामायण की हिन्दी टीका के ठीक करने मे लग गया श्रौर 
शीघ्र ही टीका का प्रस्व॒त रूप तैयार हो गया । 

श्राज से चार सौ वषं पूवं महाविद्वान एवं परम भगवद्‌ मक्त श्री नील 
कणठ जी ने इस भारत मूमि को श्रलंङृत किया था । ( कई लोगों का मत दहै 
कि सुप्रसिद्धं पं० श्री नीलकरठ दीक्षित ही मन्व रामायणादि के कर्तां हे) 
महामहोपाध्याय पं° श्री कालीप्रसाद जी शाखी ने “विद्वदूवृत्तम्‌"” के द्वितीय 
भाग मे लिखा है कि “नीलकरठ सूरिः अ्रयमीसोः षोडश्यां शताग्य्ां गोविन्द 
सरः खकासात्‌ चतुर्धर वंशे गोदावर्याः पश्चिम तयवर्तिनि महाराष्स्य कर्परे आमे 
वमूव । श्रयं महामारतस्य “भारत मावदीपिका? नाज्नधाष्टीकायास्कतां ।"' 

इन्होंने वेदों से श्रीकृष्ण कथा सम्बन्धी एक सौ दस मन्त्रों का सङ्कलन 
“मन्त्र भागवतः नाम से श्रौर श्री राम-कथा सम्बन्धी डद सौ मन्तं का सङ्क- 
लन “मन्त्र रामायणः" नाम से करके उन पर संस्कृत मे सुन्दर भाष्य किया 
दै । इन्दोनि श्रपने ग्रन्थों मे श्रपने लिए “श्री मदद्वाक्य प्रमाण मयादा धुर 
न्धर चतुध॑र वंशावतंश गोविन्द सूरि सूनुः नीलकण्ठः" लिखा है । प्राचीन 
शली के श्रनुसार किसी मन्त्र का पत्रा नदीं दिया है । मैने संहिताश्रों ८ सन्त्र 
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भाग वेदों ) से दरद-ददकर सभी मन्त्रों का पता प्रत्येक मन्त्रों के साथ दे दिया 
है } किंसी-किंसी एक ही मन्त्र के करई संहिताश्रौ मे एकाधिक शन्दों के त्रनेक 
पाठ फेर है | जैसे “वेदो मे राम कथा? के १५४ मन्त्र मेँ ऋग्वेद मे “पंथा 
ये भिः? पाठ है पर श्रथर्वं वेद मे “थानो ये भिः"? पाठ हे ।' १५६ मन्त्रके | 
चतुर्थं चरण का पाठ ऋग्वेद मे ““ग्ररिषठां त्वां सह पत्यादधामिः पाठ है, परन्तु 
अ्रथवं वेद भे “स्योनंते श्रस्त॒सह सम्भलाये” पाठ हे । ५८ मन्त्र मे जलँ 
ऋग्वेद मे “उत्तिष्ठत? प।ठ है वहीं च्रथवं वेद मे “वीरयध्वम्‌” पाठ हे, इसी | 
मन्त्र के तृतीय चरण का पाठ ऋग्वेद मे “्रत्राजहाम ये च्रसन्न शेवाः”' पाठे 
है वहीं शङ्क यजुवद मे ““ग्रजाजहीमोऽशिवा ये श्रसत' पाठ दै । इसी तरह 
नेक मन्तो मे है। एेखी स्थित में विद्वद्वबरिषठ पं श्री नीलकण्ठ जी ने 
जिस पाठ को रख कर श्रथं किया है मैनेउसी पाठकरोरखादहे, शरोर जो मंत्र 
उनके सङ्कलित मन्त्र रामायण के नदीं ह मेरे श्रन्वेष्रित हैँ | उनका वही पाठ 
है जो से प्रथम मिला एवं प्रसङ्गानुक्रूल दै, पता मने सव्रका दिया दै श्रथ 
करने में श्री नीलकण्ठ जी के भाष्य को ही श्रपना पथप्रदशंक माना हे। मंब 
रामायण क मन्त्रों को मैने कहीं-कहीं श्रागे पीले भी कर दिया दै परन्तु त्रथं 
उनके भाष्य के श्रनसार ही हैँ । मन्व रामायण की मन्त्र संख्या मन्त्रों के श्रादि 
मेदे दिया है जिससे स्पष्टदहो जाय कि कौन-कौन मन्व इस संग्रह में मन्त्र | 
रामायण के है श्रौर कौन-कौन नहीं हे । ` | 
इस ग्रन्थ मे १५५ मन्त्र रामायण के हैः. तथा रष वोँग्रौर श्रन्त के, 
त्रयोध्या वर्णन वाले & मन्व परम पूज्य वेदोपनिषद्धाष्यकार पंडितराज 
स्वामी श्री भागव दाचार्यं जी महाराज की टीका सहित स्वामी जी से च्राज्ञा लेकर ` 
ही इसमे दिया गया दै । शेष मेरे श्रपने श्रन्वेषित है । मन्तो का पाड स्वामी । 
दयानन्द खरस्वती के ऋग्वेद, यजे द भाष्य ( ्रजमेर से प्रकाशित ) तथा । 
प्रसिद्ध श्रार्यसमाजी प॑० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के संशोधितं एवं 
प्रकाशित वेदों सेहे । | | | 
“वेदं मे रामकथा” मेँ संग्रहीत वेद्‌ ६ के इस श्रथ के सम्बन्ध 
ऊ लोग रेखा कद सकते दै कि इन मन्त्रौ का जो अथ॑ पे१ श्री नीलकं 
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जी ने श्रथवा इस ग्रन्थ के लेखक ने किया है, उस श्रथं को क्या श्रन्य वेद 
व्याख्याताश्नों ते भी क्रिया है । श्रौर यदि नहीं किया है तो यह श्रथं माननीय 
कैसे हो सकता है । इस पर उन्हे समभ रखना चाहिए कि वेद्‌ मन्त्र कल्पव्र् 
वत्‌ अनेक श्रथ देने वाले है । यहाँ मै एकाध मन्त्र उदाहरण मे रखता दू 
जिनका अथं कई तरह से किया गया है श्रौर सब एक दूसरे के विरुद ह । 
परन्तु उनमे किसी अथं को मिथ्या कहने का साहस कोई भी नहीं कर सकता 
जेस ऋण्वेद १।९१६.४।८६ श्रस्यवामीय सूक्ता पर “देवता यज्ञ श्रौर श्रासमाःः 
को लेकर तीन प्रकार की व्याख्याय हैँ श्रौर उनके सम्बन्ध मे निरुक्ति का 
मत हे कि, | 
अयं मचा चिन्ताभ्यूदोऽभयूटढो ऽपि श्रुतितोऽपि तकतः ॥ 
( निरुक्तपरिशिष्ट १।९२।१२ 
मन्त्र का यह श्र्थं विचार परग्परागत श्रथ के श्रौर तक से निरूपित किया 
गया है कर्म॑कार्डियों मे निम्नलिखित मन्त्र बहुत प्रचलित हे । 
चत्वारिश्ंगा चयो अस्यपादा देशीषं सप्रहस्तासो अस्य । 
त्रिधावद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मत्यां आ विवेश ॥ 
( शु° यज्ञ १७।६१ ऋ ० ४।१५८।२ त° श्रा १०।१०।२ नि १२।७ ) 
इसका श्रत्तरार्थ है कि “द्रस्य (इसके ) च्वारि शङ्खाः ( चार सींग हं ) 
तरयः पादाः (तीन पव है ) देशीषं ( दो शिर हँ ) ग्रस्य (इसके ) सप्त हस्तासः 
(सात हाथ दै यह ) महादेवः इृषभः ( महादेव बलवान बैल ) त्रिधावद्धः ( तीन 
तर से रधा द्वा ) रोरवीति ( जोर से रोता-चिल्ला रहा है । यह ) मत्या ( म्ण 
धरमबालों मेँ ) श्राविवेश ( प्रवेश किया )। 5 
इस मन्त्र मे वित यह महादेव बषभ कोन है । इस पर कई मत है महर्षि 
परतञ्लि ने पाणिनीय सूत्र ८ १।१।१ ) पर भाष्य लिखते समय बतलाया कि 
यह महादेव शब्द दै । नाम, श्रास्यात, उपसग तथा निपात षट चारं प्रकार के 
शब्द ही चार सींग है | भूत मविष्य श्रौर वतमान एट तीन काल तीन्‌ पर हे । 
निलय शरीर कारयए दो प्रकार की भाषाय दो शिरं दै । कर्ता, कम, करणः 
सम्प्रदान, श्रपादान) सम्बन्ध). ग्रो छ्रधिकरण ए सात कारक या विभक्तियों 
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खात हाथ हँ । श्रौर मुख कण्ठ श्रौर हृदय इन तीन श्रङ्गं से शब्द उचरिते | 
होता है, यदी उसका तीन तरह से बधा होनादे॥ १॥ 

निरुक्त परिशिष्ट १२-७ के मतानुसार चार वेद श्रथवा होता, उद्गाता । 
आअध्वयु शरोर ब्रह्मा चार सींग है, सोमरस निकालनेवाले प्रातः सवन मध्यं सवनं 
श्रौर सायं सवन तीनों समय श्रथवा ऋण्यनुस्वाम हौ तीन पैर हे, हविर्धान श्रौर 
अवग्यं अथवा दो हवन दो शिर है, सात वैदिक छन्द श्रथवा ऋत्विक साते 
डाथ है । वह यज्ञ मन्त, ब्राह्मण श्रौर कल्प इन तीनों से नियमित करिया गया ¦ 
है, यही उसका तीन तरह से वेधा रहना है ॥ २॥ | 
वतमान काल के प्रसिद्ध च्रायं समाजी वैदिक विद्वान सातवललेकर जीने. 
इस मन्तरं का महादेव व्ष्रम हृदय को सिद्ध कियादे। क्योंकि इस मन्त्र के 
ऋषि वामदेव हे श्रौर शरीर उदर के वाम भाग में रहनेवाला देव ृदयही 
हैँ । उन्दने हदय का प्रतिपलक ( चित्र) भी दिया है। देखिए वैदिक धर्म 
वषं ३३ च्रङ्क £ वेद मे शरीरविज्ञान शौक लेख ॥ ३ ॥ 
श्री हरिशचन्द्र मेगनीज जिल्द १ संख्या ६ माच १५ सन्‌ १८७४ १० मे 
श्रुति रदस्य शीषंक से छ श्रथ श्रौर भी प्रकाशित है जो निग्रलिखित है 
भी रामानुज का श्रथ यह शति इश्वर के वणेन म ह, चारों वेद्‌ चार सींग 
ह, नित्य बद्ध श्रौर मुक्त तीनों प्रकार के जीव तीन पाद है, शद्ध सत्व श्रौर 
गुणात्मक सत्व इसके दो सिर हें ्र्थात्‌ शिरःस्थाने है, महत्तत्वादि, सात 
शरकृति श्रौर विक्रति इसके खात दाथ है, एेसा महादेव श्रेष्ठ इ ५ ह 
संकषण, प्रद्युम्न, श्रनिरुद्ध इन तीन रूपों से मनुष्यों मे चो लि धग ५ 
हृच्रा खवर वरकठश्रौं को रोरवीति श्रथांत्‌ नाम रूपवत्‌ करता है ज्र क 
चेतनाऽचेनन पदार्थो का श्रन्तरात्मा होकर प्रवेश करता है॥ ४ | 
श्री विद्यारण्य का श्रथं ये श्रुति प्रणव परक है, रकार, उका 
ध ) र; मकार 
श्रौर नाद ये दसके चार र्सीग हे; श्रध्यात्म विश्व च्रौर तैजसं ये तीन पाद्‌ ह 
चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ ये दौ श क्यो शिर स्थान में दहै; भूरा पितत ए ह; 
हाथ दह, विराट्‌ हिरण्यगमं श्रव्याकृत इन तीन प्रकारों से धा हरा ५ 
श्रणव ब्रह्म तेजोगमत्व का प्रतिपादन करता है ॥५॥ त्रा इषम 
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भरवज्ञभाचायजी के मतानुयायी का श्रथ ह श्रुति पुष्टि लीलास्थ पं 
पुरुषोत्तम का ही प्रतिपादन करती हे, उन श्री पुरुषोत्तम के चार नित्य सिद्धादि 
यूथ श्ेग श्रथात्‌ उत्तम स्थान में है ` ओरौर उनके तीन पाद्‌ प्रात्‌ प्राति होने 
के साधन तुजा, चित्तजा श्रौर मानसी यह तीन प्रकार की सेवा है; सख्य 
त्रोर ्रात्मनिवेदन ये दो मक्तियो शिर रथात्‌ सिद्ध स्थान में है; श्रवणादिकं 
सात भक्तियां हाथ श्रथात्‌ साधन स्थान में ह; श्रो पुरुमोत्तम कौ नौ प्रकार कीं 
] भक्ति से युक्त जीव अ्रलोकिकर सामथ्यं सायुज्य श्रौर सेवा मे उपयोगी देह 
धारण इन तीन प्रकार से र्वेधादै, श्रौर उनकी लीला के प्रवेश के श्रथ धर्म॑ 
स्वरूप वषां करने वले श्रौर शोभा करने वाले दृषभ श्रथात्‌ श्री श्राचार्थं रोर 
| बीति नाम भक्तो को मंन श्रौरभ्रंथ द्वारा उपदेशः करते दै जिससे. वर्णधर्म 
| जीव अथात्‌ सेवामागी जीव जव श्रधिकारी होते है तव महादेव लीलास्थ पूरणः 
| पुरुषोत्तम उनमें श्रावेश करके लीला का श्रन॒भव कराते ह ॥ ६ । | 
सङ्गीत पर श्रथ यह श्रुति संगीत का प्रतिपादन करती है, इसके तत, 
विततः घन शरीर घमन चार सीग है, तीन भ्राम तीन पादं है; लय श्रौर स्वर 
दो सिर ह; सात स्वर या त्रिमूछ॑न सप्तक सात हाथ है, करट नामि जओौर मुखः 
इन तीन स्थलों से बधा इश्रा संगीत रूपी दृषभ त्रथांत्‌ गान बहन मनुष्यो 
को तन्मय कर देता है ॥ ७ ॥ 
श्री वेरु पर श्रथ यह श्रुति श्री वेशं का प्रतिपादन करती है, गान मेँ चारः 
| रीति कौ बाणी चार सींग हे; कोमलादि तीन स्वर पाद है, सुख, छिद्र वा लयः 
त्रौर स्वर दो सिर हे; खात रधर सात हाथ है, च्रधरोष्ठ दो हस्तो से बेधा है, रेखा 
सद्रोवेवेशणुः। इस श्रुति से साक्तादु द्र स्वरूप वेणु श्री गोपालयुपास्महे श्वति शिरो- 
वंशीरवैदशितम्‌? इससे वेगणुरूप ही धमं ही मनुष्यों मे प्रवेश करता दै ॥ ८ ॥ 
८ साहित्य पर श्रथ यह श्रुति साहित्य का मी प्रतिपादन करती है; इसके श्रार- 
व्यादि कथन चार सींग हे, लक्लणा व्यंजना श्रौर्‌ ध्वनि तीन पाद है, इश्य 
॥ शौर ्रव्य दौ शिर हँ । चिव्रादि सात हाथ है, गद, ५ ग्रौर गीत तीन रीति 
^ से वेधा दै, फेला सादित्य रूपी वृषभ मनुष्यो को चिन्त मे उन्नाख कर घ्रानन्द 
॥ देता है । यथा-- 
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सुभाषित रसास्वाद बद्ध रोमाच्रक॑चकाः । 
. विनापि कामिनी संगंकवयः सुखमासते ॥ 
` खभाषितेन गीतेन युवतीनाञ्चलीलया । 

यस्य न द्रवते चित्तं स वे मुक्तोऽथवा पशुः॥ € ॥ 
किंसी के मत से वह महादेव दृषभ सूयं है, चायो दिशाय चार सींग ह, 
बेद्‌ के तीन काण्ड तीन पर है, दिन श्रौर रात दो शिरटै, सातरंग की किरणे 
सात हाथ हें, जाड़ा ग्म वर्षां श्रथवा प्र्वीं श्रंतरित्त श्रौर द्युलोक ्र्थात्‌ भू 
शवःस्वः तीनों युवन मे नियमित वतना सूं का तीन तरह से बेधा होना 
हे॥ १० ॥ ` ए 
दमाय समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती के ( ऋष्वेद्‌ भाष्य के ) मत से 
वंह महादेव दषम धम व्यवहार है, चारों वेद श्रथवा श्रथ धर्म, काम, मोक 
प्थवा विश्व प्राज्ञ तेजस रोर लरीय च्रादि ही उसके चार सींग है | कर्म उपाः 
खना ज्ञान श्रथवा मन शरीर श्रादि तीन पैर है । व्यवहार ग्रौर परमार्थ श्रथवां 
उद्गायन शरोर प्रापणौय रथव श्रध्यापक श्रौरं उपदेशक श्रादि दो शिर है। 
खात छंद श्रथवा सात विभक्ति त्रथवा पच्च कमन्य शरीर श्रौरः ्रात्मा 
अथवा पच्च जञनेन्दरिय शरीर शरोर श्रात्मा श्रादि सात हाथ है । मंत 
त्राह्यण, कल्प, अथवा कणठ, हृदयः, शिरः अथां श्रवण, मनन, निदिध्यासन; 
अथवा व्रद्यचय॑, श्र कमे उत्तम विचार श्रथवा श्रद्धा, पुरुषार्थ, योगाभ्यास 

इत्यादि तीन तरह के बन्धन है ॥ ११॥ | 
¦ , आ्रायं समाज के स्वामी दयानन्द ( श्राय समाज के माने महर्षि ) जी 
शरनेकों विकल्प करके भी किसी निश्चय पर नहीं पहुचे, संदिग्ध ही बने रह गये 
सायण ने तो विभिन्न मतं की ग्रौर भी कई व्याख्याय लिखी है। इसी तर 
चित्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदु ब्रौद्यणा ये मनीपिर ५ 
“गृहाच्रीणि निहितानेङ्कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति | 
““. च्ृ०° १।१६४५ ४५. ग्रथवं० ६।१०।२७ तै° मार २।८।८।५ श० < न 
३।१७ नि० १३।९ इस मंचका श्रल्नराथं हे कि, (वाक चत्वारि १ 
वाणी को चार भागों मे विभक्तं किया गया हे । ( तानि पदानि ) 


४।१ 
परिमिता ) 
उन भागों 


1 र्त्‌ १ 
+ ॑ ५ \ शयो ध्या भ नमे 
को ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः न | जीःभनीषी राह्मण हवे ही जानते दै मः 


से ( तरीणि गुहानिहिता ) तीन को ठ 


मदपि पतज्ललि ने तो एक ही 
मे ्राषे, वैयाकरण, यािक, 
नेरुक्तादि कई शओ्रौर सायण के य्ह विभिन्न मत की सात ग्याख्यायं उदूभ्रृत 
मन्त्र के केवल किसं।-करिखी राब्द्‌ पर 
। जेसे श्रश्िनो को देखा जाय, ये श्रश्चिनौ कौन 


दं । इस पर विभिन्न मत के समर्थकों के श्रथ गिनाते इए--यावा्रथ्वी; दिन- 
; दो पुण्यात्मा ; श्रादि कई 


रात; सय-चन्द्रमा; दो राजा ई श्रथ निरुक्त दैवत 
काण्ड ६।१ मे बताया गया दे श० व्रा ४।१।५।८ मे दौ वेच बतलाया गया 
हे । इसी तरह श्रौर मी ्रनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते है । निरुक्त 
के देवत काण्ड के १।१।२ मे इस तरह कहा है कि-- 

एव सुच्चावचेरभिप्राये ऋषीणां 
इस प्रकार भिन्नभिन्न ग्रभिप्रायों से ऋषियों 
कोड मी त्थ च्रनुचित इसलिए नही कहा जा सकता कि सभी प्राचीन श्र्थकासों 
नेमन्वों का साक्तात्कार किथा था, जिसे जिस रूप चं मन्त्र देवता का खाक्तात्कार 


करके श्रथ लाम हुत्रा था उसने वैखा ही लिखा । ` ओ्रौर मन्व सान्ञात्कार के 
विषय मे याष्क महर्षि का कहना दै कि, . 


| न ह्येष प्रत्यक्तमस्त्यसृषेरतपसो वा । 
“शव्रिना करषरित्व श्रौर तपस्वित्व के मन्त्र साक्तात्कार नहीं होताः | 

[ वैसे जिनको कोई श्रपना विशिष्टमत चलाना, समाज स्थापित करना, 
श्रषने को षि.कदाना होता है तोवे वेदो का मनमाना अथं करते है, पर 
वह श्रथं प्रामाणिक नहीं होता । वे तो करही-कहीं श्रनेकों विकल्प कल्प करके 
खरं मी. करिसी मी निष्कं पर नदीं पर्हुचते। ] | :; | 


“श्री नीलक्रण्ठ जी को श्रपना मत या समाज स्थापन केरना नहीं था, ओौर 


मन्त्र दृष्टयो भवन्ति । 
को मन्व इष्टया होती है । रतः 


८ 8. ) 


न ऋषि महर्षि कहलाने का ही शौक था । उनमें ऋपित्व श्रौर तपस्वित्व ठ ` 


था) इसी से उन्दने बिना तोडे-मरोडे ही भाष्य किया है । व्यास, वाल्मीकि 


रादि मन्त द्रा ऋषियों ने गोस्वामी ठलसी दास जी ने वेदों मे भ्ीरामचरिवे 
श्रीकृष्ण चरित्र क। होना बताया है । श्री नीलकण्ठ जी ने उन्दींमेसे ङ| 


मन्ञो का सङ्कलन मन्त्र रामायणं श्रौर मन्त्र भागवत नाम से कर दिया हे। 


जवसे यूरोपियनों के चेले भारत मे हए तब से वे दसा पंथी, मूसा 
( चृहा ) पंथी गुरुणुड चेले लोग वेद की प्रत्येक बातों को त्राकाशौय या भोतिक 
पदाथ मात्र मानने लगे है, वे वेदँ मे इतिहास नहीं मानते परन्त॒ प्राचीनकालोन 
सभी वैदिकों ने वेदों को त्रिकालज्ञ एवं त्रैकालिक वक्ता मानकर वेदों मे मोतिक || 
पयायो के च्रतिरिक्त इतिहास भी माना है । प्राचीन काल में वेदाथ के के | 
जितने साधन ये उनमें एकमात्र श्री याष्क का निरुक्त ही कुशं बचा दै | वाकी | 


खबका कलेवर पूणंतः या ग्रंशतः कराल काल के गाल मे गलित हो गया । श्री 


यास्क जी परम वेज्ञानिक होते इुए भी वेदो मे इतिहास का होना भी सुक्तकर्टः. । 


से स्वीकार करते है, 
इत्ये तिहासका-नि० २-५-१६-२ 
तत्रेतिदासमाचत्तते-नि० २-२४-२ 


तन्र ्रह्मेतिहास मिश्रखङ्मिश्रं गाथा मिश्रं मवति नि० ४-१-६२ | 


पुरख्य कृतकावित्येतिहासिका--नि° ६-१-१ 


त्राज के खवंमान्य धमशाच् प्रशेता मनु श्रपनी स्मरति १२-६७ मे कहते हँ कि 


भूतं भव्यं भविष्यच्च सववेदात्मरसिद्धयति 


वेद स्वयं मी कहता दै कि हमारे पेट मे इतिहास भरे हुए ह गरथरव, १५६ 


तमितिदासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीच्चानुव्यचलन्‌ १९१ 
इतिहासस्य चवे पुराणस्य च गाथानाच्च | 
नाराशंसीना च प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ १२ 


रतः वेदों मे इतिहास प्रचुर मात्रा मेँ विद्यमान दै। मर्वे के अथैव | 


ज्ञान श्र॑म्रजी श्रनुवाद मे या द्यानन्दीय भाष्य किंवा वै 
लरीखे एक प्तीय श्रालोचनाः्मक पुस्तकों मान के दने से नही होवा ह 
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॥. 
{\॥ 


(9. 


वेद भ जिन इतिहासो का सङ्केत है, उनका विस्तृत वणन रामायण महाभारत 
एवं पुराणो मे है । श्रौर वेद के विधि निपेधात्मकं सङ्केतं का विशदीकरणं 
स्पृतियों म है । इसलिए वेदाथ ज्ञान के लिए श्री वचन भूष्रणकार का मत 
है कफि-- 

वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मरतीतिहास पुराः 
( श्रीराम जी कल्पित है श्रीरामचरित व्यास वाल्मीकि प्रादि की कल्पना है) 
एेसौ कल्पना करने वालों ने कभी वेद का स्वयं साक्लात्‌ दर्शन तो -किया ही 
नहीं शरोर न मन्बद्रष्टा ऋषियों की कृतियों ८ स्मृतीतिहास पुराणादिकों ) को 
ही देखा है । वेद मे छोटे-बडे ग्रनेक इतिहास है, लगे हाथ एकं श्रध का 
उदाहरण भी देख लेने में श्रच्छा ही रहेगा । जैसे- - 
बड़ सतीरभिधीरा अठन्दन्प्राचाहिन्यन्मनसा सप्रविप्राः। 
विच्धामविन्दन्‌ पथ्यासरतस्य प्रजानजित्तानलसाविवेश । | 


तढ ° ३।२१।५ 
धीराः सप्त विप्रा श्रङ्गिरागोजके सातविद्रान्‌ एवं ज्ञानी ब्राह्मण ` 
ब्रीड़ो ८ निरुद्धा ) एक हृद्‌ पवेत की गुफा मे रेकी गई च्रपनी 
सतीः ( गाः ) मनसा श्रमि गायों को मनसे श्रमिलक्िति ( जान ) करके 
्रवृन्दन्‌ श्रन्य सम्पत्तियां की उपेन्ता करते दए 


पराचा च्रहिन्वन्‌ पूव॑जों के मागं से उन. गायों को प्रात करने के 


लिए यल किए अर्थात्‌ जसे पूवज लोग देवा- 
य्ठान दारा प्राप्य वस्तु प्राप्र करते थे वैसे ही 
करने का सङ्कल्प किए्‌ । श्र्थात्‌ 


ऋतस्य पथ्यम्‌ सर्वोत्तम यज्ञ ( देवाराधन ) दारा च्रपनी समस्त 
विश्वाम्‌ श्रविन्दन्‌ गायों को प्राप्त करना चादि, | 
| ता इत प्रजानन्‌ श्न विद्वानों के कमं को श्रच्छी तरह जानकर 
नमसा इन्द्र ने उनके नमस्कार से प्रसन्न होकर 
विवेश | 


५ मे क 
उस पवेतीय गुफा में प्रवेश किया ॥ 
< मन्त्र पर्‌ सायण का भाष्य है कि-पुरा किलांशिरसां गायः पणिना- 
९ 


( ‰ ) 


सकैरसुरेरपहत्य निगृडढे कस्मिशिचत्पवते स्थापिता । 1 
तषटवुः । स्ततश्च, स इन्द्रो गवामन्वेषणाय देवशुनीं प्राहिणोत्‌ । सा च गवां, 
सन्वेषण परा सती तत्‌ स्थानमलभत । तया विज्ञापित इन्द्रस्ता गा श्रानी्यां. । 
गिरेभ्य पादादिवयेहासिकी कथा । श्रथात्‌ प्रूवकाल मे श्राङ्गिरस संज्ञक ऋषौ 
की गायों को पणिसंज्ञक श्रसुरों ने हरण करके एक पहाड़ी गुफा मे छिपा रखा 
था । उन ऋषियों ने च्रपनी गायों के लिए इन्द्र की स्तुति किया । इन्द्रने 
सन्न होकर उनकी गायों को खोजने के लिए देवशुनी नामक दूती को मेजा,. 
उखके पता लगा कर बताने पर इन्द्र ने उन गायों को लाकर श्राङ्किरस ऋषियों 
को दे दिया । यह एेतिहासिकी कथा मं भाग संहिता में हे। 

इसी तरह ऋग्वेद १।१४७।२३ “ये पायवो मामतेयम्‌'ः इस मन्वमें भी 
एक ऋषि की एेतिहासिकी कथा मिलती है । माई बहिन यमयमी तथा विश्वा 
मिज ओर नदौ के सम्बाद कौ बाततो वेदम प्रसिद्धदहीदै। हों यह बात, 
अवश्य हे कि वेद्‌ मे प्रायः कोई मी बड़ा इतिहास क्रमवद्ध्‌ नहीं हे। विभिन्न' 
ग्रकरणों मे नेक रामायणीय पां, एतिहासिक व्यक्तियों का नाम तत्तत्परकः । 
र्णाचसार श्राया हे । जेसे दानके प्रकरण मे दशरथ क] नाम एवं उनके विशद । 
दान का वणन ““चत्वारिशदशर्थस्य ° ऋग्वेद मर्डल १ सूक्त १२६ मन्व 
मे दहे । | 

ग्रनेक लोगों का दुराग्रह दै कि वेद्‌ के जिस मन्न काजो देवता हे वही 
उख मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । परन्त॒ यह बात सर्वथा ठीक नहीं है क्योकि 
( चत्वारि गाः जयो ) ऋ ° ४-५८-३ मन्न का देवता “रग्निः सूयो वा त्रपो । 
वा गावो वा घतं वा लिखा हे। ध शाब्द नहीं यज्ञ नहीं-हदय नहीं ईश्वर नही, 
ग्रणव न्दी, लीलास्थ पुरुषोत्तम नही, सङ्गीत नही, साहित्य नहीं धूम॑व्यवहार नही | 
परन्त॒ व्याकरण महाभाष्यकार ने शब्द कौ निरुक्ति परिशिष्टकार न 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धमं व्यवहार को भारतैदुजी ने प्रोर छः को शौर 
खातवलेकर जी ने हदय को महादेव दरषभ बतलाया है पर रभि, जल हः । 

^ 4 

ग्रादि प्रायः किसी ने नहीं कहा दै । एेखी स्थित मे लिखित तां र र, ॑ 
क्या रहा, लिखित देवता ही का प्रतिपादन मन्न में है यह्‌ तथ्य कहां ल १ 


ऋ व्व 


६ 


यही नही बहुत से एक ही मन्त्र एकाधिक संहिताग्र भै श्रौर उनम ग्रनेको 
मन्त्रम ऋषि तथा देवता मेद दहै | जैे- 

( १) जीवं रुदन्ति... १०-४०-१० म ऋषि कृततीवती धोरा श्रौर 
देवता ्रश्चिनो लिखा हे । शरोर यही मन्त च्रथरवं १४ १-४६ में है | वहा ऋषि 
सूयां सावित्री शरोर देवता श्रात्मा लिखा है । (1 

२ यत्‌ किंचेदं वरुण....ऋ° ७-८६-५ मे कषर मेनावरशिव॑शिष्टः लिला 
हे ओर ही सन्तर चरथं ६-५१-२ मं है वहाँ शन्ताति; ऋषि लिला हे । 
ऋ° ९०-१४-तमं ऋषि वैवस्वत यमः श्रौर 
देवता लिङ्गोक्ता देवता पितरे वा लिला है । यदी मन्ध श्रथ £ ८-३-५८ मेँ 
हे बहो ऋषि श्रथ शरोर देवता यम लिखा है । रेस श्नौर ओ क्रितने मन्त्र 
उपस्थित करिए जा सकते है । इस सम्बन्ध मेँ श्राय समाज के प्रतिष्टित वेदज्ञ 
विद्वान एवं व्याख्याता स्वामी विद्यानन्द विदेह की भी सम्मति मननीय है | 
श्री विदेह जी लिखते ह [ देवता ्रौर स्वर किसी सीमा तक मन्या खोलने 
मं सुहायकृ है । किन्ठ॒ वेद्‌ मन्नं का वास्तविक र्थं निर्विकार चिन्तन श्रात्मा- 
जुमूति ओर अन्तः श्रवण के दारा ही प्रग होता है । बादाम म लिलकों का 
जितना उपयोग हे, उतना ही.उपयोग वेदों मे ऋषि, देवता छन्द शरोर स्वर 
का हे। सेवन वादामकी गिरी की जाती ह किलक नहीं । गिरी का 
सेवन कराने के लिए गिरी से छिलकों को च्रलग करना पड़ता हे । वेदों की 
व्याति मे महत्व वेद मन्त्रों मे निहित शिंचाश्रों काही है। वेदो के एेसे 
संसृत भाष्य हं जिसमें किसी मी सन्त्र के साथ ए चारोः बाति नहीं दायी 
गह द । इसमे वेद्‌ विरुद्धता, ईश्वर विरुता की कोई बात नहीं हे । सविता 
वपर € श्रह्क ठ] 

प्रतएव ऋषिका श्रथ मन्रका प्रतिपाद्य विष्रय या मन्त्र का र्चयिता 
नहीं ह । प्रवयुत मन्त्रां का द्रश दै। श्रौर जिस मन्व काजो देवता लिखा 
है वह देवता मात्र ही मन्त्र का प्रतिपा विषय नदीं है । किंवा जिस देवता 
के श्राराधन, श्रुष्ठान छपा से जिस मंत्र का साक्ताककार वर्थ लान जिस ऋषि 
कोदरा उख ऋषि ने उसे भी मन्त्र का देवता लिल दिया । इसका तासं यह 


& ८5 
॥ छ ¢ 
करालो अर्थ पराचीन भाष्या ने लिखा हे उस श्रथ के ५ 


किम ॑ 
= ते है| तभी तो ( चत्वारि शंगाः ) मन्त्रकाः 


रिक्त श्मौर भी अनेक श्रथ हो सक रि भ 
सन्नमिन्न अथ विभिन्न भाष्यकारो ने किया है । रौर ऋषि भी श्रन्य हौ । । 


हे । तथा च मन्त्रोपरि उल्लिखित ऋषि ने उस मन्त का क्या चरथं समभा थां 
इसके लिये तत्तत्‌ ऋषि लिखितः स्मृति-संहिता-तन् -प्ागमःपुरणौक्त प्रवचन 
श्रादि का त्रालोडन करना चाहिए । मनेक संम्भ्रान्त विदानो महात्मा क 
तो कहना है किं अ्रनेक ऋषियों के त्रनेको ग्रन्थों के प्रालोडन चरर तरनेक 
देवताश्नों के शआाराधनावष्ठान्‌ मै. समय न लगाकर समस्त वेद्‌ चदय एकमात्र 
परमात्मा की ही कृपा से सन्वाथं ञान प्राप्त करना सर्वोत्तम है । सम्भवतः, 
५० श्री नीलकशर्ठ एवं महामाप्यकार महर्षि पत्सि आदि ने एेसा दही 
किया हे। (4 । 
याष्का चार्यं ते “गावः शब्द्‌ का श्रथं इन्द्रियो, चमड़ा, सरे, मजा 
दि कियादै। इखी ब्रल पर जिस मन्त्र में देवता के स्थान मे गावः भी 
लिखा दै उस मन्त्र मे च्ननेक विद्वान शरीर विज्ञान मी दढ निकालते दै । इसी 
तरह वेदव्यास दवेपायन सहधिं ने जो महाभारतं मे. शिव सहख नाम रौर | 
विष्णु खहख नाम तथा पुराणो से राम सहख नाम शरोर ष्ण सहख नाम| 
लिखा दै । उन नामों मं नब्बे प्रतिशत नाम श्नौर उनके पर्याय वेदो 
ह्निखित देवताश्रों के दै। श्रतएव वेद्‌ के नब्वे प्रतिशत मन्यो का श्रथ, 
राम कृष्ण विषु शिव परक होना ही चाहिये । श्राज तक जितने मी वेदवेत्ता 
ए दँ उन सव मे ससे विशिष्ट वेद जान वाले महर्षि द्वेपायनङष्ण ह| 
हे । इसी से वे वेदव्याख करके ख्यात है । उनके मत से वेद ( वेद मन्नों ) 
ते प्रतिपाद्य एकमाच्र श्री हरि दीं दै | यथा-- ॥ 
वेदैश्च स्ैँरदमेव वेयः वेदान्तषद्‌ बेदयिदेव्र चाहम्‌ ॥। 

| ॥ ( महाभारत भीष्मपवं २६.१५ ) 

त्रतः वेद के समस्त मन्नं में भगवान भा राम कृष्ण का ही प्रतिपादन दै 
“वेदों म रामकथा? तो स सग्रह मान हे। साथ ही स्मरण क 
चादि कि वेदों मँ उतनी ही रामकथा सुस्पष्ट सूप से मिल सकनी सर त । 


4 7 ख । 1 ~ 2.“ 


(र) 

जितनी कि प्रति कल्प मे एकदही स्प मे होती है । परन्त॒ जो कथांश सम्ब्राद 
श्रादि कुल कुक देर फेर के साथ हृश्रा करते हे वे शायद वेद मेँ स्ष्ट न मिले । 

ज्ञेये किं दशरथ जी को पुतेष्ठि यज्ञ, राम वन गमन, वालि वध, मारीच 
वध, लंका दहन, रावण वध, शादि तो सब कल्प मे करौव-करीब एक ही तरह 
से होते है| इसलिए एेसी कथाश्रों का तो संकलन स्पष्ट स्प से वेदों मे दे । 
पर धनुभेग, परशुराम संवाद, वन मागं वणन, श्रंगद दौत्य श्रन्य रास युद्ध 
श्रादि प्रतिकल्प मे बदला करते है । श्रथांत्‌ इन चस्ति मे पयांप्त हेरफेर हो 
जाया करता है । इससे इनका स्पष्ट वणन वेद्‌ मे नहीं भी मिल सकता । पुन 
रसे ही जिन रामायणीय पां का नाम प्रतिकल्प मे एक दी द्श्रा करता हे 
उनका नाम तो वेद मे सष्ट मिलता रै जेसे दशरथ, इच्वाकु, मांधाता, रधु 
रास, सीता, भरत, हनमान, दशानन, जिशिरा श्रादि श्रादि । परन्तु जिनका 
नाम प्रतिकल्य से भिन्न-भिन्न हृश्रा करता हे उनका नाम वेद मे सुगमता ड 
ग्राप्त नहीं हो सकना ठीक ही हे । 

सूयीचन्द्रमसौ धाता यथा पूवंमकल्पयत्‌ । 

( ऋ ० १०-१६०-३ ) 
तेषां बे यानि कमणि प्राक्‌ खष््यां प्रति पेदिरे 
तान्येव वे प्रपद्यन्ते सखञ्यमाना पुनः पुनः 

( महाभारत ) 
इस मन्ता की व्याख्या उपनिषदों एवं श्रन्य इतिहास पुराणौ में की दे। 
य॑ ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वे वेदांश्च प्रहिणातितस्मे 
देवमात्म बुद्धिप्रकाशं सुुज्धवेशर्णमह प्रपद्ये 
( शेताश्चतरो १० &।१८ ) 
पर वेदों मे कोई म इतिहास क्रम बद्ध नहींदहे, इसे तौ पिले ही कहा 
गया हे पल्वु मन्त्रों का श्रधियज्ञ, श्राधिभोतिक), श्राध्यासिक एवं एेतिहासिक 
( पुराकल्प सम्बन्धित या भविष्य कथन रूपें ) कर तरह के श्रथ होते है, एेसा 
प्राचोन काल से समो वेदवेत्ता मानते श्रये है। महाभारत शान्ति पवं च्र° 
२३२ के र्ध्वं शोक म-- 


(र) 


अनादि निधना नित्या वारात्सष्टा स्व । ॥ 
कहा हे ओर स्वयं वेद भगवान्‌ का कहना है कि-- | 
तस्मेनूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सष्टुतिम्‌॥ 
( ऋ०.८।७५।६, त° सं° २।६।११। `, 

( विरूप ! ) हे विशेष रूप वाले ! ठम ( चनम्‌ ) अवश्य ही ( तस्ते अभि 
द्यवे ) उस परम तेजस्वी ( इष्णे ) इष्णि वंशोदन्न परमात्मा के लिये , नित्यया] 
नित्य अथात्‌ जेकालिक कथन करने वाली ( वाचा ) वेदवाणी दारा ८ चुः 
स्तुतिम्‌ चोदस्व ) उत्तम प्राथना करो | | 

च्राज कल जो लोग “वेदों मे रासङ्ष्ण का नाम नहीं है, वेदां मे रामः 
ङष्ण की कथा नहीं दे” रादि चननग॑ल प्रलाप किया करते उन्हें में त्रपनी 
रोर से कुन कहकर (बेटावर-देवरियाः गाजीपुर निवासी) पं° श्री वाराणसीं 
प्रसाद्‌ जिवेदी एम° ए० एल० एल बी० काव्य साख्यतीर की कु पक्तियाँ 
उद्धत कर देना चाहता हू । जो उन्होने जनवरी सन्‌ १६३२ की “गङ्धाः' मेँ 
अपने लेख मे लिखा है । 

-^:--यह साधारण वेदों की च्चा के शौकीन हम ्ग्रेजीदों विद्रानों के 
दिमाग में इतनी खुहढ़ प्ररूढ रौर प्रतिनिविष्ट दै कि इसे एकदम दूर कर देना 
दुःखाध्य ही नहीं श्रसम्मव मी है। 

एक दिन किसी पर्डित सेवी विचाव्यसनी आस्तिक के धर, एक संसत 
साहित्य कते एम ० ए० वेदों के विषय ये कल्क 101१1 बुलर कुह्खं 11111187 
मुलर छ ८06 वेवर रौर कुछ 1247 फोज्ञर के जोर पर तथा ऊढ 
च्रपनी मन गद्न्त से लम्बीचोडी डीग मार रदे थे । बहलं एक संस्कत का 
कोरा किन्ठ॒ अच्छा निद्वान्‌ पर्डित भी वैडाथा। आस्तिक सेन र) 
बोले, पर्डित जी ! श्राप कुचं कंते कयो नहीं १ परिडित कहा, यदि 
कोरे शराव पीकर बड़वड़ाएः तो उसके मह नहीं लगा जाता । जात ब) 
थी खटी किन दै बिल्कुल ठीक | हम श्भरजीदोवो कौ लु र विलायती 
शिच्ता का डु एसा विषाक्त रङ्ग दी चढ़ा ति हे....] ध 
_ यद्यपि कि इन ५ क्तियों को जिवेदी जं मान. अभेजीदोबोको २ 


हा गया, 


- ~~न 


(अ) 
करके ही लिखी दहै । परतो भी हम देखते है किजोश्रग्रजी के विद्वान्‌ क्या 
बिल्कुल शग्रेजी नहीं पड़े हे । श्री किशोरीदास जी वाजपेयी के शब्दों मे-- 
रही खंस्छत द्रि लँ, हिदि परव्यो न नेक । 
पे वेदन के वाद में, जीत्यों विवुध अनेक ॥ 
|  ( तरंगिणी ) 
उन्हे सुलर, बुलर, वेबर, फ्रेजर, च्रादि कौ विलायती शराव तो नहीं मिलती 
पर यदि वे किसी समाज विशेष का ठरां ही पी लिए, श्रथवा श्पनी ज्ञान 
दराज्ञी के बल पर उन्है सभा सोसाइटी की सान प्रतिष्ठा रूपी मङ्ख ही पीने को 
मिल जाया करती दै वे भी श्रपने नशे मे बहुत कुक वड़वडाया ही करते हें । 
यद्यपि किं गोस्वामी ठलसीदास जी की ही रामायण (श्री रामचरित मानस) 
मे भगवान श्री शङ्कर जी का ्रादेश उद्धत हे कि-- 
जिन्हकरत महा-मोह-मद पाना, तिनकर कहा करिय नहि काना “ 
परन्त॒ तो भी भगवच्चरिजावगाहन की लालसा कान करने को बाध्य करती हे । 
ठेसी बातों पर कान करने से अपना तो लाम होता दी है। भगवचरिताग्रत 
पान करने को मिलता ही दै। महा-मोहसद्यपी का लाभ चिन होतादहो 
परन्तु एेसा भी कहते नहीं बनता क्योकि मोह-मदिरा का नशा उतर जाने पर 
उसे भी भगवचरिता मरत पान करने का श्रानन्द अ्ायेगा ही) इसीलिए 
सँ सखिनः सन्तु सन्तु सवं निरामयाः 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कथर्‌ दुःखं भाग्भवेत्‌ ॥ 
नँ बारम्बार श्रपने मिन पं० श्री शङ्करानन्द जी तिवारी “घ्रतिवादि भयङ्करः” 
करौ हार्दिक धन्यवाद देतां ह कि जिनको एक निमित्त बनाकर मेरे प्रयुश्री 
सीताराम जी ने सेः श्रपतने चरि भ कुं समय तक विचरण करने का श्रपूवं 
सश्रवखर दिया श्रौर यह सेवा करवा लिया श्रौर जिनको कि; 
॑ स्तोतुप्रम्बुजभवश्चभवश्चनेशः 
डन श्री सीताराम जी की कृपा का धन्यवाद्‌ यैं केसे दे सकता श्रौर किर 
धन्यवाद दू ही क्यों १ श्रपनी वस्तु प्राप्त करके कोई घन्यवाद्‌ नहीं दिया जाता । 
उनकी ( परमात्मा की ) कृपा हमारे ( जीव के ) लिए ही तो है उनके ऋ्रपने 


८. ६२ 4) 


किंस काम की । श्नतः श्री सीताराम जी की कृपा हमारे ( बद्ध जीवों के ) ऊपर्‌। 
होती हे तो वे विशेष स्तोष्य नहीं हं । कथौकि हम छपा के सवथा ्रधिकारी || 
हे । शओरौर श्मधिकारी के पास उसकी वस्तु यदि पर्हुच जाये तो इसमें किसका | 
द्रोर केसा निहोरा १ ` ट 

सन्‌ १६४७ कौ लिखी गई पुस्तक श्रव तक न प्रकाशित होकर श्राज इतने 
दिनों पर प्रकाशन का सुयोग बेठाने मे मी भगवान श्री सीताराम जी का कु 
विशेष कृपा भाव होगा ही जिसको हम श्रज्ञानी बद्धजीव समभने मे सवथा 
असमथ हे । 


श्री सीताराम चर्णाश्रित | 
सामङमार दाभ॥ 


11 ल्लः 
भवानीमणख्डी (राजस्थान) के श्रीरामद्वाराके महान्त श्री पं० राममनोहरदास ॥ 

जी “राम स्नेही" एक विद्वान-प्रवक्ता एवं मगन्नाम प्रमी सन्त है उन्हीं के सत्सङ्ग 
एवं शुमप्ररणा के पार्णाम स्वरूप सेठ श्रौ ब्रजमोहनदास जी धविजयः इस प्रथ । 
वेदों मे रामकथा" का प्रकाशन बड़े उत्साह से कर रहे है । उन्हीं महान्त जी 
महाराज के प्रमा्रह के कारण इस प्राकथन के साथमे क पतों में प्रकाशित ॥ 
श्रपना “ग्रलापौषधिःः शीषक लेख एवं भन्थान्त मे भगवच्नाम माहात्म्यसूचक | 
ऊं वेद मन्त्र भी उद्धृत कयि दे रदा हू। 


"~ "+> ~~~ 


प्रलापोषधि 


अतो दोन पालिक शुचिस्मिते करपालुकरे, 
यारावे र 

द्‌ जगद्धिते जगस्प्रसूति कारि$ । 

भ्रपन्न दुःख हारिणि प्रशस्त सौख्य दायिनि, 

रसीद रामवज्लभे, प्रदेहि पाद पल्लवम्‌ ॥। 
कोड व्यक्ति किसी कारण पागल ( उन्मत्त ), हो जाता है तो वहं प्रायः 
अण्ड. वरएड बकने लगता हे ( प्रलाप करने लगता दै ) दूसोँ को रकारण 
गाली देने लगता हे । उसपर भी तारीफ यह कि वह स्वयं को पागल नहीं 
मानता अपितु सारे संसार के ज्ञानियों से बढ़कर ज्ञानी एवं विद्धान्‌ समभ्रता 
हे इसी से श्रपनी ही बके जाता है किसी की सुनता दही नहीं | उसकी विचार 


शक्ति तो रह ही नदीं जाती जिससे कि वह विचार कर बोले-- 


वातुल भूत विबस मतवारे । ते नहिं बोलहि बचन विचारे ॥ 
नीति तो यह है कि-- 


जिन कृत महामोह मदपाना । तिनकर कृहा करिय नहि काना ॥ 


रोर कोई विचार शील व्यक्ति कभी किसी पागल के प्रलापपर ध्यान देता 
मी नहीं परन्तु मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति से जहो तक बने उसका उत्त 
मोत्तम उपचार करना चाहिये । यदि किसी तरह वह पागल उत्तम श्रोषि का 


सेवन कर लेवे तो उखका मस्तिष्क ठीक हो जाय, प्रलाप करना गाली बकना 


वन्द्‌ हो जाय । किसी तरह श्रोषधि सेवन ही नहीं करेगा तव तो “ईश्वरेच्छा 
वलीयखी, हरि इच्छा भावी बलवाना'' न्थायाचखार रोग को उसके पूवं पाप का 
परिणाम सखमभ्रना दी पड़ेगा । गीता मे मुनि का लक्षण बतलाया गया है । 
दुःखेष्वयुद्धिम्रमनाः सुखेषु विगत स्प्रहः। 
बीत राग भय क्रोधः स्थितधीम निरुच्यते ॥ २।४५ 
एसे मुनि सदैव से एक माचि नारायण का ही मजन करते है - 


(५२8८) 


भेजिरे मुनयोऽथाग्र भगवन्तमधोत्तजम्‌ । 

सत्वं विशद्धं हेमाय कल्पन्ते येऽनुतानिह ॥। 

सुस॒क्तवो घोर रूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायण कलाः शान्ताः भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ 
| ( श्री भाग० १।२।२५,२६ ) 
जिसमे उपयुक्त लन्तण न हों वह युनि नदीं हो सकता, परन्तु इन दिनों 
गोरखपुर मे गीता एवं भागवतोक्तं लल्तणों से सवथा रहित होने पर भी एक 
महाशय स्वयं को सुनि ही नहीं मुनीश्वर तक लिखते मानते हे शरोर फीस लेकर 
जिखे अपना श्नुयायी बनाते है उसे भी सुनि कहते एवं लिखते है । श्रपनें 
दलालों दवारा सैकड़ों मील से पच मंगाकर अपनी धाक जमाने के लिये लोपते 
हँ कि सेको मील दूर्‌ रहता हुच्रा भी रोगी केवल पत्र लिख देने मात्र से ही 
ऋसाध्य रोग से सक्तं हो जाता है | प्रयाग कुम्भ के ्राकस्मिक मृत्यु कार्ड में 
रास राम कहने वाले दबकरं मर गये पर मुनीश्वर का नाम जपने वाले दबने 
वालों कौ मध्य भीड़ मे भी सपरिवार साफ-साफ बच गये, श्रादिः-श्रादि । देखिये! 
लान शक्ति १६५४ की जून जुलाई का श्रंक प्रष्ठ क्रमशः १७-१८ । प्राचीन काल 
क खनियों ने “प्रतिष्टा शकरी विष्ठा....श्रतिमानं सुरा पानम्‌ बतलाया है । वह्‌ 
गोर्खेषुरो योगीश्वर सुनीश्वर उपाधिधारी व्यक्ति श्रपने वाक्‌ चार्यं के बल पर 
कु सामान्य लोगों से थोथी प्रतिष्ठा प्राक्त करके श्रति मान सुरा का पान कृरके) 
उन्मत्त हौ गये है । श्रनेक तरह का प्रलाप करते रहते है । उसी ग्रलापनै 
यदा कदा जगत्पूज्य परम ॒वेदज्ञ महात्मा गोस्वामी श्री तलसीदासजी कौं 
भी एक स्वस मं सेकड़ां गालियोँ दिया करते हे | च्रमी-गमी १ ५।६।५४ ई०। 
को पने ज्ञान शक्तिके रकं भे मानस की कुं पक्तियों को उद्धत करके 
डन पर वेद प्रमाण ठलसी के श्रनयायियों से साँगा है प्रति चोपाइयों ऊ अ 
पीछे गालियाँ देकर श्री ठलसीदास जी का स्मरण किया है। हर बात के लिये 
कद दिया दै कि यहवात वेद्‌ मे नहींही है जिससे सुमि समाज ये ल 
सम्म किं हमारे मुनीश्वर जी बड़े वेदज्ञ हे | पर । 


1 र खनीश्वर जीने तो- 
` घटं भित्वा पटं छित्वा कृत्वा रोसथं रोहम्‌ । 


(=) 


येन केन प्रकरेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 

नीति को अपनाया हे । अ्रस्त, उस लेख का शीरक है । | 

“तुलसीदास जी ने वेदों को पदा च्या देखा तक नदीं था ।' देखने 
ये लेख का कलेवर लम्बा-चोड़ा है पर  श्रंश गाली है श्रौर १ श्रथ मानस 
कौ उद्धृत पक्तियों पर वेदिक प्रमाण कौ जिज्ञासा | वही जिज्ञासा बिना गाली 
दिये हुए जिज्ञासु भाव से सभ्यजनोचित शब्दो म की जा सकती थी जैसा किं 
मनेक मानस पाठक शरोर जिज्ञासु करते रहते है परन्तु प्रलापी को गाली का 
विचार कहां १ गालियों का उत्तर तो न देकर उस सम्बन्ध में सैं यही कर्हरगा कि 

दद्‌तु-ददतु गालीगोलिमन्तो मवन्तः। 
पर उनको उद्धत चोपादयों का वेद्‌ प्रमाण पूरे पते के साथ दगा | यही उश 
प्रलाप कौ ओषधि होगी, लानशक्ति मे गाली बकने वालेने मानस क्री जिन 
। पक्तियो को उद्धृत किया उनके श्रतिरिक्त नौर मी सैकड़ों पकतिर्या एेसी है 
जिन्हे वेद मूलक लिखा है । मेने प्रायः सव की मूल श्रुतियों को ` प्रात्तकर 
"मानस को वेदिकता नामसे पुस्तक रूपसं संग्रह कर लिया हे परन्तु यहं 
परलापक को जिज्ञासित पक्तियो की ही वेद मूलकता रूप ग्रौषधि बताई जाती 
हे । उचित है कि प्रलापक महाशय निर्देशित स्थानों पर भरुतियों को देखकर 
` अपने मस्तिष्क कौ गौपधि.कर लं यदि ख्चथुच उनकी वेद्‌ मूलकता चाहते 

हो । ( यदि उनमे कु श्रात्मबल हो नौर वे सत्य पथ पर श्रारूद हों तो इस 
लेख कौ ज्यो-काःत्यो त्रपने ्ानशक्ति पत्र मे विनां घयए बदा छाप द्‌ |) 

गरव ज्ञान शक्तिम उदुधृत मानख की पक्तियों की वेद मूलकता देखिये 
१९ स्मरण रहे कि जिन श्ुतियो का ग्रथ बहुत सष है उनका हिन्दी ज्रं 
न्दी दुगा लेख का कलेवर बद जाने के डर से । पर किन सन्तो का अर्थ दुगा 
लेकिन श्रपनी शरोर से नहीं वसन्‌ पूववतीं विद्धानोः के लिखे ग्रथ काच केवल 
हिन्दी श्रनुवाद्‌ कर दुगा श्रौर पता तो पूरापूरा श्रुतियो का रहेगा ही । 

(१) नानापुराण निगमागम संमतम्‌०॥ ` ` . 

वरनहु रघुपति विशद जस, श्रुति सिद्धान्त निचोरि ॥ 
इखकीं वेद्‌ मूलकता जानने के लिये मेरी लिखी २७५ प्रष्ठ की मानस 


सिद्धान्त नामक पुस्तक देखिये जो मानस संघं रामवन सतना -4 ४ 
मिल सकती । 
(२) 4९ काम प्रद्‌ तीरथ राॐ, बेद्‌ विदित जण प्रगट प्रभा || 
वेद पसाणः-- | | | मजर 
सितासिते सरिति यत्र संगमे तघराप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये बे तत्तवं हि सजन्ति धीरास्ते जनाः सोऽग्रतत्वं मजन्ति ॥ 
( ऋक्‌ परिशि् २२।१ 
छक परिशिष्ट मं लिखा है कि यह मन्व ऋम्वेद्‌ १०।५५।५ “इमे गग 
यसुने सरस्वति ०” के बाद पढना चाहिये ८ यहं मन्त्र इतना स्पष्ट है कि लघु 
कोसदी का विद्यार्थी भी सममः सकता है ) | | 
(२) स्वाय॑भू मजु अर शत रूपा । जिनते भद नर सरटि अनूपा ॥ 
द्स्पति धरम आचरन नीका । अजँ गाव श्रुति जिनके लीका ॥ 
वेद्‌ प्रमाणः- 
(क ) “अहं मतुरभवम्‌ । ८ ऋऽ ४।२६।१ ) 
(ख) “मनवे ह वे परातःअवनेग्यसुदकमाजह रुः?, 
“सवप्रा निरवाहाऽथेह सलरेवैक परिशिशिपेः 
एतान्‌ देव प्रजायते यां मतुः प्राजायत, 
यस्य ह प्रजा भवत्येकं आत्मना भवत्यथोत 
द राधा्रजा हविष्क्रियते तस्मात्‌ प्रजा भूयोहविष्करणम्‌ । 
५ शतपथ बराह्मण ) २।८।२।१,६,११.२४ 
८ ग ) मलुना कृत्या स्वधया वितष्टा० । ( यु, कारव संहिता १।२।४) 
( च ) मनुना द्येषाछता स्वधस० । ( यजु ° का० सं ३९।९।१९) 
„ (४) यद्यपि सब वै्कर्ठ बखाना । वेद्‌ पुरानं विदित जग जाना ॥ 
वेद प्रमाणः-- 
१- तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । ( ऋ० ९।२२।२. । 
२ विष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ । ( ऋ० १।२२।२१ ) 
इ विष्णोः परमे प्रदे मध्व उत्सः। ( ऋ° १। 


९१५४] ) 


(> 


परस पदसवभाति भूरि० । ( ऋ° १।१५४।६ ) 
५--चरिपादस्यास्तं दिवि। 
( ऋ ° १०।६०।३ यज्ु° २१।२ श्रथवं १६।६।३ तै० श्रा० ३।१२।१ ) 
तत्र मध्यम पाद प्रदेशेऽभमित तेजग्रबाहृकतया नित्य बैङकण्ठं 
विभाति । ( निपाद्िभूति महानारायणोपनिषत्‌ ध्याय १) 
ऊ-स एव निस्य परिपूणैः पाद्विभूति बैकुण्ड नारायणः । (न्ि०श्र० २) 
८्-तदलुज्ञत्थोपयुपरि गर्वा पंच वैकुर्ठानतीत्य० । (त्रि श्र ० ५) 
€अनादि पाद विभूति बेद्धुण्ठमेवाभाति० । (रि ° श्र ० ६ ) 
१०-वियाविद्योः सन्भ्यौ विष्वक्सेन वैकुंठ पुरम्‌० । (त्रि° श्र ° & ) 
११-वियासायाऽनन्तवेकुटान्परितोऽवस्थितान्‌० । (त्रि ्र° ६) 
९२-एवं ब्रह्य विदयावेङुढसाविश्य० । ( चि श्र ° & ) 
९२- ततः श्री तुलसी वेङुण्ठ पुरमाभाति० । (ति० श्र ० ६) 
१४- तन्मध्ये च विशुद्ध बोधानन्द बेक्कुण्ठम्‌० । (चरि° श्र ° ६) 
१५ ततः सदशेन वैकुण्ठमाभाति० । ( चरि ° श्र ° ७ ) 
(५ ) पुरसोभा सम्पति कल्याना । निगम शेष शारदा बखाना ॥ 
वेद प्रमाणः-- | 
ष्ठ चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्या हिरण्ययः कोशः स्वगो अयो तिषावरतः ॥ 
तस्मिन्हिरस्यये कोरोञ्यरेचिप्रतिष्ठिते ।.... 
प्रभ्राजसानां हरिणीं यशसा संपरीव्रताम्‌। 
पुरं हिरण्ययीं बरह्मा बिवेशापराजिताम्‌ ॥ 
( श्रथववेद १०।२।३१, ३२, ३२३ ) 
ऋग्वेद १।१२६।४ ये दशरथ जी की इतनी धघन-सम्पत्ति का वणन है 
कि यज्ञ से विदा होने वाले हजारो लिजँ को ( प्रत्येक को ) चालीस ४० 
श्याम कणं घोदे श्रौर इतने ही सुशिक्ित मतवाल्ते गजेन्द्र एवं हजारो दास 
उन्होनि बिदाई में दिया था। 
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(६) अति सुन्दर सुचि सुखद सुशीला । गावर्दिं वेद जासु जशा | | 
दूषन रहित सकल गुन गस । श्रीपति पुर वेकं निवासी ॥ 
५4.19 । विष्णु सकल गुणधाम ॥ ्‌ 
इन पैक्तियों पर मुनीश्वर कहने वले का तो भारी प्रलापदहे क्रिवेद्‌ 
कहीं भी श्रीपति लद््मीपति की चचां ही नहीं दै । यदि कमी वेदों का श्रध्य 
यन किया होता हो वेसा न कहा जाता । विष्णुभक्तो ८ श्रीपति की यश | 
गाथाश्रो ) से समस्त वेद मरा है श्रौर विष्ुसू्तो का संग्रह मात्र एक बड़ा 
मथ बन जाता है । यय पते के सहित छु मन्त्र दिक्दश॑न रूप से उद्धुत कि 
दरहा ॑ 
९--अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्ुविचक्रमे । 
प्रथिव्याः सप्र धामभि ॥ ( ऋ० १।२२।१६ ) 
२--इदं विष्णार्विचक्रमे त्रधानिदधे पदम्‌ । ८ ऋ० १।२२।१७ ) 
ई त्रीणि पदानि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
1० १ । 
४--विष्णोः वीयण पश्यत यतोव्रतानि पसप ( ० १ | | ६ 
५--विष्णोलेकवी्या णि प्रवोचम्‌। यः पार्थिवानि विममे रज †सि॥ 
त° ४ | 
पदं यद्िष्णोरुपमं निधायि तेन पासि । श नाम न | | | 
७--विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । ( ४ ६ ॥ ५५ ॥ | 
_ त ऋक्परिशि्ट का १बाँ सूक्त भी सूक्तं के नासं से ६. र क र. 
ऋग्वद पञ्चम मण्डल का श्रन्तिम सूक्त है उसे २९ मन्व है जिनतं € 
श्री जी कौ “हरि वल्लभा, विष्णुपली, साधव परिया विष्णु व 
वल्लभा विष्णुमनोऽनुक्रूला श्रादि कहा गया 2 खु भरिया, अच्युत 
त्र ° ६।६६।१-८ समस्त सूक्त, त्र ७:६६, १० ०।१-१ ह 
श्रीपति का कथन करत। है | ५ समस्त सत्तः 
€-- श्रीश्चते लद्मीश्च परलन्यो० । ( शुक्त मद ३१२२ | 


(५६; 


~ मन्न मे नारायण कौ “श्रीपति एवं लक्मीपतिः कहा गया है । इस 
सूक्त के अन्तिम छं मन्तो का नाम ही उत्तरनारायण विख्यात है। इसके 

तिरिक्तं ओ्रौर भी ्रनेकानेक मन्त श्री पति यशोगान के वेद मेंहे। 

(७ ) र्षा निन्दक महाशय का प्रलापहै किश्री रामजी के किसी 
पूवज का नाम वेद मे नहीं हे, ग्रतः यहो थोडे से नाम दिये जाते है-- 

१-इच््वाङ्क-- या स्वं वेद पूवं इद्ाको ! ( अरथवं १६।३६।६ ) 

शजऽरेद्वाको राज० । ८ शतपथ वरा० १३।५।४।५ ) 

र सु्म्न- खंचुश्नोचु्नं यजमानाय धेहि 

( यजुवद मत्रायणी सं १।२।१६ ) 
इ-सुदास-- विश्वामित्रो यद वहत्‌ सुदासमग्रियायत० । ‡ 
( ० ३।५३।६ ) 
ए-यौवनाश्च मान्धाता--( ऋ ° १०।१४६।१-९ ) 

५--६- यजुवद, मनायणी संहिता के श्रन्तिमारए्यक ९।४ मे एक्‌ साथ 
ऊं चक्रव्तियो कौ सुची देते इए श्रुति ने श्री राम जी के कड पूर्वजो का 
नाम गिनि 

अथ किमेतेवा सहाधलुधराच्क्रवतिनः केचित्‌ सुदयम्न भूरिद म्ने 
नद्रयुन ङबलयाश योवन्‌्व््वध्न्यश्चाश्चपतिः शशचिन्दु हर्थिन्द्रोऽ 
म्बरीषों ननक्तः शयातिययातिरन्रर्योऽन्ञसे नदयो मरुत्त भरत भ्रशर- 
तयः राजानो मिषतो बन्धुवगस्य महतीं श्चियंस्यकत्वाऽस्माल्लोकाद्ं 
लोक प्रयाता ॥ 

{०- सगर क साट हजार पुत्र--( श्मथव २०।१२७।१ ) 

षष्ठि सखा नवतिं च कौरम । आारुशमेषुद दमहे । 
१९-रच्--र्धुः श्यनः पतयत्‌० । ( ऋ % ५।४५।६ ) 
उती अह क्रतु रघुम्‌ ( ऋ ° ८।३३।१७ ) 
८२--दश्चुश्थ--चस्वारिं शद्‌ दशरथस्य शोणः ( ऋ० १।१२६।४) 
द वैवस्वतमनु--मठत्र यत्किचावदत्‌ तद्भेषजमासीत्‌ । 
( यजु का° ११।५।६ ) 


(3, 
(=) श्रति सिद्धान्त इहै उरगारी । भजिय राम सव काम विसारी ॥ 
वेद प्रमाण- < 
समेत विश्वा ओजखा पतिं दिवो 1 य एक इद्‌ भूरतिथिजंनानाम्‌ ॥ ॐ 
( सामवेद पू० ४।३।३ ) 
खामसंस्कार भाष्य का हिन्दी अ्रनुवाद-- विश्वा ्रोजसा = सम्पूणं शक्ति 
से अर्थात्‌ श्नन्य ग्रोर लगी द्रई सारी शक्तियो को एकत्रित करके (सव काम्‌ 
बिखारी ।) दिवःपतिम्‌ = श्रानन्द्‌ के स्वामी परमात्मा को प्राप्त करो । यः जना- 
नाम्‌ = जो परमात्मा समस्त प्राणियो का “इत्‌ एकः = एक साजः श्रतिथिः 
भूः = पूज्य एवं प्रिय होता हे । | 
(€) यह नड रीति न राउर होई । लोकटु वेद विदित नि गोई ॥। 
सक्त भरणाम कयि अपनाये । 
वेद ्रमाण-- ् 
` अपित्‌ कट्रवः सुतमिन्द्र सदहखवाहं । तच्रादि्र पांस्यम्‌ ॥। 
2 ( खास पू० २।२।७ ऋ० ८।४४।२६) | 
सामसंस्कार माघ्य से--इन्द्रः = परमात्मा कद्रुवः = कुत्सित गतिवाले भक्त | 
जीवों का । खतम्‌ = किया इरा पूवं पाप जो कि सहखबाह्नं = हजाय प्रकार । 
ते बाधा देने वाले होते हँ उन पापों को । श्रपिवत्‌ = नाश कर देते हे । तत्र 
= पाप नाश हो जाने पर जीवों का । पौस्यम्‌ = पुरुषाय, मरताप । श्रद दिष्ट = | 
देदीप्यमान हो जातां हे । | 
(१०) भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई । । 
वद्मा | 
(क) तस्यते भ्तवान। भूयास्म । ( यजुबेद्‌ मे्रावणी सं० १।५।२१ >) 
(ल) रादिव ते विल क सपन्त श्ादबदेव जीन जनिष्ठा ॥ 
मजन्तं विच्च देवत्वं नाम तत सन्पत अस्तेसेये : |} 
श्रायं समाज संस्थापक स्वामी दयानन्द जी का क ध ५ 
श्वर । श्रापका च्राश्रय करके, यत्‌ = जो, विश्वे = सब जनिष्ठाः ~ . 


ॐ. 


सपन्त = एक सम्मत विदान्‌ लोग, एवः = प्राधिकारक गुणो श्नौर, श॒ष्कात्‌ = 
धमलिष्ठान तपसे, ते = श्राप के, देवत्वम्‌ = दिव्य गुण प्राप्त करने वाले, ऋतम्‌ 
= इदि श्नोर कम, नाम = प्रिद श्रथं युक्त सचा [श्रापके सार्थक नाम को 
सिद्ध, जषन्त = प्रीति से सेवा करं [ नाम जपै] वे, ऋतम्‌ = सत्य रूप को 
भजन्त = सेवन करते है, वैसे, श्रमृतम्‌ = मोक्ञ को जीवः = मनुष्य प्रयत्न से 
्ात्‌इत्‌ = सबको प्राप्त करता है । मनुष्यं परमेश्वर की उपासना ( भक्ति ) 
बिना व्यवहार व परमाथ के सुखो को नहीं प्राप्त कर सकता है । 


११--उपरोहिती कमे अति मन्दा । वेद पुराण स्मृतिकर निन्दा ॥ 
ञ्रथवं वेद के गोपथ व्राह्मण पूवाद २।२१ में ब्राह्मणों के नाचने श्रौर 
मतुष्यों के गीत गाने कौ निन्दा की गई है । देखिये-- 
एष ब्राह्मणो गायनो नतेनो वा भवति, तमग्लागरध इत्याचक्ञते । 
तस्माद्त्राह्यणो नैव गयेन्नानृसयेन्माग्लागृधः स्यात्‌ ॥ 
( गो° पू० २।२१) 
परन्तु उपरोहित को राजा कौ प्रशंसा के गीत गाने पते है जसा ऋग्वेद 
के दसवे मणडल क १७२ श्रोर १७४ सूक्तों के ग्यारह मन्त्रों मँ वर्त है । 
इसी से उपरोहिती कमं को मन्द्‌ कहा है । 
मानस के उपरोहित शब्द पर भी ध्यान देकर पुरोहित श्रौर उपरोहिती 
शब्द के ग्रन्तर को समभः लेना चाये । यज्ञाचायं को '्पुरोहितः कहा जाता 
है । “उपरोहितः' नहीं श्रोर यद उपरोहिती कम के मन्दत्व की वात है 'ौरो- 
हित्यः की निन्दा एवं मन्दत से तायं नहीं । 
६२ चहुयुग चहं श्रुति नाम प्रभाऊ। 
यहि सहं रघुपति नाम उदारा । चति पावन पुराण श्रुति सारा ॥ 
` राम नाम गुण चरित सहाये । जन्म कमे अगणित श्रुति गाये ॥ 
जाकर नाम मरत मुख च्राया । अधमो सक्तं होड श्रुति गावा ॥ 
नाम उधारे शमित खल। वेद विदित ग॒ण गाथ॥ 
चारों वेदों के प्रमाण-- 


> 
५ 


८ .&4.. 


न्दमानोदधाति, पितावसो तञ्जोषायसे । 
९ -भूरिनामवन्दमानोदे (५. 
२-_ नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः । ( शु ° यजुवद ३२।३ 
३-नामानिते शतक्रतो विश्वामिगीभिरीमहे | ॥ 
इन्द्राभिमातिषाद्ये | ( श्रथ वेद्‌ २०।१६।२ ) 
ध-अपषौ सोम दयुमत्तमोऽभिद्रोणानिरोरुवत्‌ । सीदन्यानौ 
वनेष्वा ॥ ( साम वेद पू० पवमान कार्ड ५।४।७ ) | 


~ भ 


इन चारों मन्ो का श्रथ इसी अ्न्थ मे श्रलग “भगवन्नामःः शीरपक भ 
दिया गया हे । 


५--“श्री रामचन्द्रमनुस्मरणेन गायत्र्या शतसहस्राणि जप्रातनि 
फलानि भवन्त, प्रएवानामयुत कोटि जपा भवन्ति, दशपूर्वान्दशोक्त- 
रान्पुनाति, स पंक्तिपावनो भवति, स महान्‌ भवति सोऽम्रतत्वं च 
गच्छति 1 ( रामोत्तर ता० उ० ६।४ ) 4 
क्रमानुसार चतथं युग का नाम है (कलियुगः जिसका श्रथ कोषो 
चरत हे कि-- 
कलिः खी कलिकाया नाशूराजि कलहे युगे ॥ ८ मेदिनी ) 
कलिविभीतके शूरे विवादेऽन्त्ययुगे युधि ॥ ( देमः ) 
सम्प्रहाराभिसम्पाते कलि संस्फोट संयुगा ॥ ( स्मरः ) 
कलयति पापेन जडयति कलिः॥। ( विश्वः) 
निष्कप्रं यह कि वतमान चतुथं युग कलह विवाद 
कायुग है श्रथात्‌ इन्दींको बढाता दे। कलिशं 
दै श्रौर इस “कलेयुंगः कलियुगः" सामान्यावबोध 


१ युद्ध एवं पाप । 


(1) 


कल शब्द्‌ का भेद एवं श्रथ नहीं समभ सकता वह कितना बडा विकृत 
मस्तिष्कं बाला पागल होगा । शोक ! 


१३- तदह वेद्‌ अस कारण राखा । मजन प्रभाउ भोति बहु भाषा ॥ 
मगति मोरि पुराण श्रति गाई ॥ 


वेद प्रमाण- 


दोषो गाय ब्रहदराय सुमद्‌धेदि आधर्वणरतुहि देवं सविस्तरम्‌ । 
तसुष्डुहि यो अन्तः सिन्धौसूनुः। सा यस्य युवानमद्रोघवाचं 
सुशेवम्‌ ॥ सघानो देवःसवितासा विषदमृतानिभूरि। उभे 

सुष्टुती खगातवे ॥ ( ्रथवं वेद्‌ ६।१।१,२.३ ) 
१४- ढोल गवार श्र पशु नास । ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 

नारि सुभाव सत्य कवि कहीं । अवगुण आठ सदा उर रहीं 

एक तो ये दोनों चोपादयां क्रमशः समुद्र श्रौर रावण कौ कही हे, इनका 
उत्तरदायित्व समुद्र श्रौर रावण पर है, दूसरे इन पर वैदिकता की खोप नहीं 
है, फिर भी श्री तलसी के श्रनुयायियों से नारी दूषण का वेदिक प्रमाण मगा 
गया हे | स्मरण रहे कि मानस को प्रत्येक सद्धान्तिकं बातों को वैदिकता 
दिखाने के लिये श्र त॒लसी का एक साधारण ग्रनुयायी मे ही तैयार दँ बडे- 
बड विद्वानों कौ वात श्रलग हीह रस्तु खियों ॐ गुण के सैकड़ों ओर 
दूय के कोडिया प्रमार॒ वेद्‌ मे है, उनमें मात्र दूषण चाहने वालों के लिये 
एकाध प्रमाणये दहं 

“एषा स्या नव्यमायुदेधाना गृहुवो तमो ज्योतिषोषा अगोधि। 
| अग्र एति युवतिरहयाणा । ( ऋ० ७।८०।२ ) 

~ सात्र रश्विना वृषणा नरेति । ( ऋ० १।११७।१८ ) 

२--च्रध्रातरो नयोषणोग्यन्तः, पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पपरासः सन्तो अनृता श्रसत्या इदं पदम जानता गभोरम्‌ ॥ 


( ऋ० ४।५।५ ) 
( रो रो नक्र कल्प शत परई | ) 


(६8६ ~) 
-( शुर प्रसविनी व्यभिचारिणी ), चरे मत्‌ कले रहसूरिवागः 
( ऋ° २।२६।१) 
५- ऊुहस्विद्‌ दोषा कुह वस्तो रश्विना, दाति पित्वं करतः करहोषतु 
( ऋ० १०।४०।२९ पूरा सूक्त ९४ मन्त 
६८ छोटी बुद्धि )- गोष्ठं गाव इवाशतां । ( ऋ ° ८।४२।१७ , 
७--एष स्य मालुषीष्वाश्येनोन विह्धसीदति । 
गच्छन्‌ जारो न जोषितम्‌॥ ( ऋ° ६।३८।४ ) 
=-अभिगाबो अनूषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । 
पगन्नानजि यथा हितम्‌ ॥ ( ऋ° ६।३२।५ ) ॥ 
<-पजामि रत्के अव्यत भुजेन पुत्र सरोणए्योः । 
सरज्नारो न योषर्णांवरो न योनि मासदन्‌ ॥ (० ६।१०१।१४) | 
१०-- युवं कवीष्ठः पयंच्चिना रथं विशोनङत्सो जरितुनेशायथ । 
युवो सन्ता पयेश्चिना मध्वासा, भरत निष्कृतं न योषणा ॥ 
। ( ऋ० १०।४०।६}| 
११- पुरूरवो मा सथा मा प्रपघ्रो मा स्वा व्रकासो अशिवास उन्तन्‌। । 
न वे खेणानिसख्यानि सन्ति सालावरकाणों ददयान्येता ॥ ॥ 
३ ( ऋ० २०।६५।११५ | 
१२-- यस्त्वा भ्राता पतिभू्वा जारो भूत्वानिपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ ( अ० १०।१६२।५) 
१३--यथा योषिदनपन्षयेतमेवतया निष्कौणामे क्ति । 
तामन्वार्तीयन्त तदन्तस्य जन्म ॥ ( सेनायणी सं° ३।७।२) 
१४--मोच संहिता एब योषा तस्माद्य एव स्यति गायति । | 
तस्मिन्तेवेता निमिश्ल तमा इव ॥ ८ शतपथ ब्ा° ३।२।४।६ 
किये कत्ता, शगालः, भेड़िया, लकड़वग्धा, चीता, बाघ श्रादि ॥ 
जन्ठ के समान ` हृदय, शअरकल्थाणरूप, मिथ्यावादी, व्यथं वकवादी श्रा 
ताडन के श्रधिकारी हें कि नही ! 


(९) 
सुरूपं पुरुषं दृष्टा भातरं यदि वा सुतम्‌। 
योनिः क्िद्यति नारीणां पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
ियोहि मूलं निधनस्य पुंसः श्ियोहि मूलं व्यसनस्य पुंसः। 
खियोहि मूलं नरकस्य पुंसः खियोहि मूलं कलहस्य पुंसः ॥ 

( चन्द्रकान्त वेदान्त दूसरा माग पोच विन्दु ) 
पुराणो श्रोर काव्यो का उद्धरण एक स्वतन्त्र पुस्तक बन जायेगा । 
| छोंह छइ लेश्य सचा । लोक वेद सब भँ तिहि नीचा ॥ 
कोषो मे चाण्डाल कौ श्रेणियों मे निषाद की गणना की गई है ।- 
निषादः स्वर भेदे ऽपिचाण्डाले धीवंरान्तरे । ( मेदिनी ) 
निषादश्वपचावन्तेवासि चाण्डाल पुक्तसाः । ( श्रमरः 
निरुक्त ने निषाद को प॑चमवगं कह कर पाप योनि मानां है 

वरणः निषादः पंचम । निषाद....पापकम्‌। 

( निरुक्त नेगमकाणड ३।२।२ ) 
मरोर वेद ने चाण्डाल को कुत्ता तथा शूकर क साथ परिगरित करके 
| चारडाल वग को श्वान शकरवत्‌ श्रस्थृश्य एवं त्याज्य बतलाया है. _ 

अथ य इह कपूयाचरणा अभ्याशोहयत्तकपूरयायोनिमापदयेरन्‌ 
श्रथोनिवा शूकर योनिं वा चाण्डाल योनिवा ॥ 
( सामवेदीय तवल्कार शाखाकाद्कान्दोग्य ब्राह्मण ७।१०।७ ) | 
“€ दद खत सुन्दर सीता जाये । लव कुश वेद पुराणन गये ॥ 
वेद्‌ ने बतलाया करि सीताजी के दो पुत्र हये, पुणँ ने उनका नाम 
लव श्रौर कुश बताया है । जिस तरहं एक राम जी ने ही चार रूप से दशरथ- 
पू्ररूप में श्रवतार लिया थां उसी तरह सीता जी भी चार रूप मँ श्रवति 


हदर्थी, इसीसे वेदने चासें वहिनं के श्रां पुत्रौ को सीताजीकाही 
पत्र कहा है 


ष्टौ पुत्रासो अदिति जातास्तन्वस्परि । 
( ऋ० १०।७२।८ ते° श्रा १।१३।२ तां्वत्रा° २५।१२।६ ) 


( च ) 


पंडिताग्रगण्य विद्ध दूबरिष्ठ भी नीलकण्ठ जी के माप्य कौ हिन्दी वेदों 
राम कथा मे देखिये । 
चर्गवेद १०।११६ पूरे सूक्त के ऋषि लव दी हें । | 
१७--““विभ्रवेष धरि वेद्‌ सव कहि विवाह विधिदेहिं ।' 
““विप्रवेष धरि वेद्‌ तब श्राये जं श्री राम।" ॑ 
वेदिक साहित्य का थोडा भी जान रखने वाला व्यक्ति वेदों को सामान 
पुस्तक मान कर कुरान, वायविल या श्रलिफलेला फोौरसट॒कऋरूसो च्रादि पुस्तकं 
के समान मानकर मानस कारको गालीन देता उनकी हंसी न उड़ाता। | 
रधिदेववाद्‌ के तत्व को जानने बाला वेदोँंके शरीर धारण पर शंकादही॥/ 
नहीं कर सकता । यह टीक है कि सामान्य पुस्तकें शरीर नहीं धारण करं 
सकतीं, परन्तु वेदाधिदेव के शरीर है उसके श्राख, कान, नाक मुख श्राह 
वयव तो प्रसिद्ध हीदँ । वेद श्रपनेवेषको परिवर्तित कर लेते हें । वेदँ । 


के शरीर विवरण के लिये जिज्ञासुजनों को चरण व्यूहं देखना चाहिये । चरशं 
व्यूह मे वित हे कि-- | 


ऋग्वेदस्य ईतिः पल्ली, अयं सक्मवणेः, पद्म पत्रायतान्तः, सुविभ 
ग्रीवः, चित केशश्मश्रुः पिंगलात्तः, प्रमाणेन पंचवितस्तिमाच्रश्च । 
यजवदस्यपनल्नी धरृतिः, अयं दीघं कपोलः ताम्र वणः, काचन नयन 
आदित्य वणः षट्‌ प्रादेश मात्रश्च । | 
सामवेदस्य पली शिवा अयं नित्य खग्बी शुचिवासाः, शमो 
दान्तो, दण्डी, कांचननयनः श्वेत वणैस्तथाषडरन्नि मात्रः | | 
अथवंवेदश्य परली शक्तिः, अयंतीदणः, चण्डः कामरूपः ज्द्रकमौ, 
स्वशाखाध्यायी, विश्चात्मा, भ्राज्ञः, महानीलोत्पल वणः दशार लिमात्रः 
स्वदार जुष्टः, परखियाः स्तन्यपश्चेति। ( सम्प्रदायम्‌ प १ २, ९४, 
छ्रधिदैववाद को समने वाला इस तत्व को भली माति सममं 


खकता है । वेद्‌ के शरीर दै श्र वेद्‌ ने महा की विनती भी किया ह वेद 
स्वति का मन्त्र केवल दिग्दशन के लिये दिया जातां है- 


6") 


बोध मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः। 
पीयते त्वो अनुत्वो गृणाति बन्दासस्ते तन्वं बन्दे अग्रे | 
( ऋ० १।१४७।२, शु° य° १२।४२ तै° सं ° ४।२।२।४ नि० ३।२० ) 
श्रथ यविष्ठ ! = हे सदैव युवा रहने वाले भगवन्‌ 1, मे = मेर, श्रस्य = 
इस, मंहिष्ठस्य = पूजनीय, प्रभृतस्य = रच्छ प्रकार से सजाये दए स्तोत्र को 
बोध = सुनिये, स्वधाव ! = हे सुन्दर रीतिसे प्रनाको धारण करने वाले 
( राजारूप ) परमेश्वर !, त्वः = कोई तो, पीयते = श्रापकी निन्दा करता दै 
ग्रोर, त्वः = कोई, अनुखणाति = ्रापकी स्तुति करता है । रये ! -हे प्रकाश 
रूप प्रभो !, तेवन्दासः = हम वेद तो च्रापकी स्तुति करने वाले हैँ । ग्रतः, 
ते = श्रापकी, तन्वम्‌ = मूषि को, श्रा = सम्यक्‌ प्रकार से श्रर्थात्‌ विधि पूवक, 
बन्दे = वन्दना करते हे । 
सवथा निराकारवादी श्राय समाज.के स्वामी दयानन्द जी ने भी इस 
मन्त्र के श्रथ मे “शरीरं श्रभिवादये”. «तेरी शरीर की वन्दना करता द | 
लिखा हे | 
मालुम पड़ता हे कि श्री रामचरित मानस मे उद्धृत वेद स्तुति का-- 
ते कटु जानहु नाथ हम तव सगुण यश नित गावहीं । 
यह वाक्यांश इसी उपयुक्त मन्त्र का भावानुवाद्‌ दै । 
श्ट प्रलापो का प्रलापदहे किवेदोंमे कहींभी श्रीराम कथाया राम- 
नाम नहीं दै । उसने कमी वेदों को पटा ही नहीं । [ शिश्चोदर परायणता में 
ग्रपना साय जीवन विताने वाला, परिवार पोषण के लिये चन्दा मोगनेमे 
व्यस्त रहने वाला श्रन्तिम श्रायु में वेदों को पढ भी नहीं सकता । एेसे लोगों 
के लिये वेदों मं श्रो रामक्रथा एवं श्री राम नाम जानने के लिये खगम साधन 
टे करिवे विद्रद्ररेणएय श्री नीलकरठ सम्पादित एवं उन्हीं के भाष्य युक्तं “मन्न 
रामायण नाम से ऋग्वेद के मन्त्रों का सङ्कलन देखे । यदि संस्कृत सम में 
न श्राये तो हिन्दी टीका युक्त मन्त्र रामायण का परिवर्धित रूप इस वेदों मे 
राम क्रथाको पदं] श्री राम नाम समन्वित कुछ वेद मन्ता यँ दिये 
जाते दै-- 


नो मामि कनक = 


नि ॥ बक वन 


ग्ना + 


(0) 


९- ्रतद्‌ दुःशीमे प्र्वाने वेने प्ररामे अवोचम्‌ । ` | 
| 0 (- ऋ ° --१०।६.२।१४॥| 
२-सचन्तः यदुषसःसूयण चिच्रामस्य केतवो रामचिन्दन। । 
| | ( ऋ 4 
३- नक्तं जातास्य ओषधे रामे छृष्णे पलक्रि च । ध 
| ८ रथव १।३१।१).। 
न (~^ <. 21 | 
सु केतेदयुभिरभिर्वितिषठन्चशद्धिवणरमि राममस्थात्‌ ॥। | 
( ऋ०१०।३।२ साम, १५।२।३ ). 
५-- नास्य राम उच्छिष्टं पिवेत्‌० । ( तैः श्रा° ५।८।९३ ) | । 
&-अधोरामः साविच्य० । ( शु° यजु माध्य० २६।५६ ) 
इस ठं सन््र के सम्बन्ध मे सामसंस्कार भाष्यकार का कहना है कि यजु- । 
वेद की यह सम्पूण कण्डिका सूय वंशावतीणं श्री राम जी का ही कथन करती | 
है ८ देखिये- तत्वदशीं वषं ४ श्रङ्क ४ मागं शीषं १६६१ वि० ) 
+< (~+ | 
१<९- नट मक्रट इव सबहिं नचावत । राम खगेशवेद असख गावत ॥ 
वेद्‌ प्रमाण-- 
१ २९ 
शतेन पाशेरमिधेहि वरणेन मते मोच्यरृतवाङ च चच्ञः । 
चास्तां जाल्म उदरं श्रसयित्वा कीश इवावन्धः परिक्रत्यमानः ॥ 
| १ । ` ( शअथवं वेद ४।९१६।७ ) 
२०-मक्तदेतु लीला तनु गहदं । जो यह्‌ वचन सत्य श्रुति भाषा ॥ 
श्रुति प्रमाण-- 
चिन्मयस्याद्वितीय॒स्य निष्कलस्याशरीरिणः। 
उपासकानां कायौ ब्रह्मणो रूप कल्पना ॥ 
( श्रथन, वेदीय राम पूवं तापिनी उप० कन्डिका ९ श्रः ५) 
रन्त मे मै शरी ्रास्कीच्रायं जी का एक वाक्य देकर रौषि रपर र 
5 1 इस लेख 
को प्रण करता द्र 
नैष स्थाणोरपराधो यदेनमंधो न पश्यति पुरुषापराधः सं मवति 


५.) 


| जान पदीषु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति पारोबयेवित्सु तु खलु 
वेदिकषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति । 
( निरुक्त नेगमकाण्ड १।५।१६।२ ) 

यह उस पुरुष का श्रपना श्रपराध श्रथवा दोष है कि जिसको शाखं का 
सष श्रथ दिख नहीं पड़ता । यदि अन्धा व्यक्ति दढ पेड़ या स्तम्भः को नहीं 
देख सकता तो ठ का क्या श्रपराध यह तो उस श्मन्धे का श्रपराध है । जैसे 
देश मे विया विशेष से पुरुष विशेष होता दै, इसी भकार वेदजों मे जो विशेष 
विदधान होगा उसी क प्रशंसा होगी, साधारण ज्ञान वालों कों विद्वानों मे कौन 
पूङधेगा । ॑ 
„मेने उस प्रलाप को पूरी श्रौषरधि वता दिया दै, श्रोषि सेवन करके 
मस्तिष्क ठीक कर तेने से प्रलाप स्वयं ही बन्द हो जायगा, यदि श्रौषधि सेवन 
ही नहीं करेगा श्रोर-- ` ॑ 

सन्निपात जल्पसि मज॒जादा ।! “जल्प कल्पित वचन अनेका ।' 
न्यायाचुसार्‌ प्रलाप चालू ही रहा तो उससे न तो मानस को प्रतिष्ठा कम 
हो सकती हे न किसी श्रास्तिक प्राणी के हृदय से गोस्वामी जी ही उतर सकते 
हे ओर न उनके श्रन॒यायियों की ही कमी हो सकती है । श्री गोस्वामी जी के 
ही शब्दों मे-- 

ईेशशीश विलसति विमल तुलसी तरल तरंग । 

धान सरावग के के लघुता लहे कि गंग॥ 

तुलसी देवलदेवके लागे लाख करोरि। 

काक श्रभागेहगि मर्यो महिमा भई कि थोरि॥ 


( दोहावली ) 
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कृटुसत्य 


बहुतों को साहित्यिक चोरी करने का चस्का लग जाता है, किसी कौ 
कविता उड़ा लेना साधारण बात हो चुकी है। त्यागी विरक्त-साधु कटान 
वालों को तो एेसी मनोचत्ति सवथा पतित कर देती है । कु लोग तो श्रपते 
परिचितों मे प्रतिष्ठा पाने के लोभ से दूसरों की पूरी पुस्तक की पुस्तक श्रपतने' 
नास से प्रकाशित करके बैचते यां बदते है । परिडतराज स्वामी श्री भगवद 
चायं जी महाराज की व्रिरत्नी' पुस्तक कौ एक चिनकूटी सजन ने श्रपने | 
नास से छपवा कर बोंखां था केवल पुस्तक का नाम एवं श्राकार बदल दिया 
था । अ्रसली लेखक कौ चर्चां ही नहीं की। श्रमी जव मँ इस पुस्तक. कौ 
छपाने काशी जाने लगा तो परम श्रद्धेय स्वा० श्रीपरमानन्दजी जयपुर मन्दिर 
जानकी घाट ने एक मन्त रामायण की द्वितीयाब्रत्ति को छुपी पुस्तक दी, उसे 
देखने से पता चला कि पं° श्री नीलकण्ठ जी के संस्कृत माप्य मन्नयमायणः 
का अनुपूर्वीं च्रनुवाद है, श्रारम्भ मेया मुख प्रष्ठ पर अथवा भूमिका मे कही 
भी उनका नाम नहीं दिया गया हे । हां पुस्तक के अनन्त मे एक कोने मेँ इस 
टङ्क से दिया गया है जिसका कोई थन हो| उसके बाद सवसे रन्त म 
तत्वदशीं एवं केनोपनिधदूमाष्य के साथ प्रकाशित उपयुक्तं परिडितराज स्वामी 
जी का लिखा रथव वेद्‌ मे च्योध्याः शीपक लेल दे दिया गया है (पहले । 
संस्करण मे नदीं था ) पर्छ स्वामी जी की चर्चां नहीं गक दहै । इस लेख मे 
स्वामी जी ने मन्तरं का पता दिया है इसीसे उस भषामाष्य नामक मन्त्ररा- ॥ 
माण मेँ श्रयोध्या का पता दिया गया हे, परन्तु पं० श्री नीलकरट जीने 
किसी मी मन्त्र का पता नहीं दिया है इसी से उस हिन्दी मन्त रामायण मेँ 
मन्त्रं का पता नदीं दै । श्व मेने परिश्रम करके मन्तो का पताह द्रं कर 
मन्यो के साथदे दिया दै तो शायद अगले संस्करणों मे उन्हे पता देकर 
ह्वापने बोधने का शौक हो जाय या दूसरे लोग भी पता दे देकर छापने लगे 
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बिना परिभरम मिल जाने पर क्यों छोडे । चोरी पकड़ कर किसी के बोलने से 
भी क्या होता है--‹ एकां लजां परित्यज्य त्रैलोक्यविजयीभवेत्‌ ।' तो पुराना 
| है । उस हिन्दी मन्त्र रामायण मे नीलकर्ठी भाष्य का श्रनुवाद्‌ कर 
देते से “मघवा का श्रथं विडौजा"? हो गया है । केवल हिन्दी वालों के लिये 
तो वह कठिन है ही संस्कृतज्ञ भी नीलकर्ठी भाष्य सुगमता से समभ सकते 
हे, पर उसे नहीं । कारण किं हिन्दी गद्य श्रौर संस्कत गद्य लिखने की रीति 
लेलो ही मिन्न-भिन्न होती है । खेमराज बम्बर कौ छृपी नीलकण्ठी मन््ररामा- 
वरा मे प्रेस के पतों की कृपा से चार पाँच मन्नों मँ श्रश्युद्धि्या त्रा गह दै 
भाषाभाष्यकार के दोनों संस्करणोंमेञ्योंकोत्यों वे बनी हें । इसी तरह श्री 
जानकी चरण चामर पर मेरी सरला एवं रजः प्रच्छालिनी टोका छपने के पू 
पकाशक महोदय यदहो के कई विशिष्ट विद्वानों के पास हिर्दौ टीका कराने 
गये पर लोगों ने परिश्रम से बचने किंवा श्रपनी ्रसमथेता द्िपाने-के 
लिये समयाभाव श्रादि का बहाना कर दिया था। श्रव सुनने मेंश्रातादैकि 
उन्हीं मे से कोई मेरी टीका का श्राकार्‌ प्रकार बदल कर श्रपना नाम्‌ टोका- 
कार मे लिखाना चाहते है । मानखमणि श्रादि पतौ मे तो यदाकदा श्रपने 
पुराने मानख सम्बन्धी लेखों को परिवतित सूप मे पातादहीरहर। ग्रस्त एेसे 
साहित्यिक चोरों महानुभावं से कहना यह दै कि यदि इन स कौ चोरी करं 
तो थोड़ा परिथिम करके एवं चराई से करगे श्रन्यथा उन्दं मेरी ञुयियोंको 
मी लेकर उपहास पाच्च बनना पड़ेगा । 

डा० श्री गोवत्सं जी श्रपने इतने श्रमिन्न है कि उनको श्रपने स्तेह से 
स्वयं भूमिका लिख देने के कारण धन्यवाद देना श्रपने हाथों श्रपनी पीठ 
ठोकना है । 


लोचको से 


को$ मी लेखक समस्त पत्न-पत्रिकायँ एवं पुस्तकं नहीं देखा करता, ग्रोर 
न देख ही सकता दै । इसलिए जो सजन “वादे वादे जायते तत्व बोधः" की 
दृष्टि से इस ्रन्थ की चादे जैसी भी श्रालोचना कर, उनसे श्रलरोष हेकिवे 


(1) 


॑ के पा &। च्प् >| य्‌ ९ ई 
अपनी आलोचना को एक प्रति रजिष्री " (५ ९. मवश्य भेन 
जिससे लेखक उसकी प्रत्यालोचना करके उनके प 


विनीत 
लेखक 


श्री मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः 
श्री सीतारामाभ्यां नमः 
श्री मते रामानन्दाय नमः 
कलितिमिर दिनेशं तापहन्तारकेशं 
धरतनरप वर वेषं दिव्य लीला रसेशम । 
असित घनसुकेशं शोभनं सन्निवेशं 
हरिहर हृदयेशं नोमि तं कोशलेशम॥ 


तद्क्रत मज्ञलाचस्ण 


ॐ ईषे ! त्वोज त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कसणऽ आप्यायध्वमध्न्याऽ इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीबाऽ अयच््मा 
मावस्तेन, ईशत माघ शंशोधुवाऽ अस्मिन गोपतो स्यात बह्वीयजमा- 
नस्य पशून्‌ पादि ॥ १ ॥ ८ शुङ्यजवंद १।१ ) 
ईषे “दषा लाङ्गल दण्डः, स्यात्‌ सीता लङ्खल. पद्धतिः 

( श्रमरकेश ) के श्ननुखार “सीताः श्रौर ईषाः प्याय 
हुग्रा। श्रतः “इषाः का सम्बोधन द्ृश्रा षे! 


रथात्‌ हे सीते। 
ऊजं श्रापको माया से विजय पाने वाले पराक्रम के लिये 
त्वा श्रापको बन्दना करता हूँ इसलिये कि 
वायवःस्थ वायुपुचर हनुमान्‌ जी के कन्धे पर स्थित होकर 
देवः क्रीडनशील-दिव्यज्ञानानन्द मङ्गल विग्रह युक्त 
सविता सूय कुल के सूयं श्री रामचन्द्र जी 
वुः प्र ्रपयुतु प्रापके प्रेमाधीनः हँ उन्हे श्राप हमे ८ मक्तोंको) 
प्राप्त कराये । 


इन्द्राय श्रेष्ट तमाय सवेश्वयं सम्पन्न श्री राम जी के, श्रन्त्यन्त शरेष्ठ 
# इन्द्र शब्द्‌ पर १२ मंत्र को, देखिये | 
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कमेण 

घ्न्या 

भागम्‌ 
प्यायध्वम्‌ वः 
प्रजावती 

अनमीवा 

यक्सा 

स्तेनः ईशतः न 
रघशंसः 

मा ईशतः अस्मिन्‌ 
गोपतौ 

श्वाः 
स्यात्‌ यजमानस्य 
बह्वीः पश्‌ पाहि । 


द्रव पाच ऋचाश्रों मे सं्ेपसेश्री राम चरितका वर्णन दै । इस दूसरे | 
मन्त्र मे भी प्रश्नोत्तर द्वार देश्वर कौ स्वति सूप मङ्गला चरण ही है- - | 
( १) कं नधिच्रमिषण्यसि चिकित्वान्‌ प्रथुग्मानं वाश्रंवाब्रधध्ये । 
कत्तस्यदातुशवसो व्युष्टौ तत्तदूबज्रवृत्ततुरसपिन्वत्‌ ॥ २॥ 
( ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ६€ मन्त्र १ ) 


वा व्रधध्ये 

नः इष्रणयसि 
चित्रम्‌ प्रथुगमानम्‌ 
वाश्रम्‌ 
चिकित्वान्‌ 

कम्‌ तस्य शवसः 


वेदो म राम कथा 


कमं पूजन के लिये सर्वदा एवं सवथा 

श्रवध्यां श्रर्थात्‌ गायो की ब्रद्धि करके उनके 

( गायोके माग ) गव्यग्ध, धृत, दधि च्रादि ^ 
परिपुष्ट कीज्यि बद़ाहये श्रौर वे श्रापकौ हैँ एतदथ 
वे सवत्सा गायं कभी मी 
करमिकीटादि जन्य सामान्य रोगपीडिति नहो वे 
यद्घमा श्रादि प्रबलतम रोगां से रहित हीं उन्हे 

चौरादि चुराने मे समथं न हों | 

पापी गण इन्दं किसी तरह कष्ट देने में ठ 
समथ न हौं । इस लोक मे रहते द्ये हमारी 
गो पालक ( चराचर पालक श्री राम जीमे 
निश्चय सदैव रहने वाली प्रीति । 
हो । श्राप श्रपनी दया से यज्ञकतं ( उपासक ) के 
बहुत से पशु्रों की रक्ता कीजिये ॥ १ ॥ 


दे गुरो श्राप जिस पुरुष की 

स्तुति करने के लिये 

हमे प्रेरित करते ह ८ उस स्तुत्य 

रमणीयता निरतिशय एेश्वस ( क 
वणनीयशोभा को ( श्राप ) 

जानते है ( कि वह चि्रादि गुणवाला 

कौन दै ( शौर ) उस पुर के बल के यस्प ) 


न ` 
| दो भ राम कथा 


व्युष्टौ कत्‌ दातु 
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पकाश भे (हमे) क्या दिया जायेगा (श्र्थात्‌ 
स्तुत्य कोन है श्रौर उसकी स्तुति से क्या फल होता 
हे १ गुरू रूप श्रुति का उत्तर है कि- वह दश्वर धम- 
मूतज्ञान को संकुचित करने वाले महामोह ) 

श्रज्ञान को, नाश करने बाला दै, श्रौर 

लान को सवर प्रकार से 

विकसित करके परमानन्द देनेवाला दै ॥ २॥ 


श्रव श्रुति स्तत्य स्वरूप का दिग्दशंन करा रही दै कि-- ` 


(२) सहि युता विद्युता वेति साम प्रथं योनिमसुरस्वा ससाद । 
स नीडेभिः प्रसहानो अस्य भरातुने ऋते सप्रथस्य मायाः॥३॥ 


हि सः 


` विद्युता 


दयुता, साम 
वेति 


शरस्य पृथुम्‌ 
योनिम्‌ 
श्रसुरत्व 
श्राससाद 
सः 
सनीडभिः 
शरस्य मायाः 
म्रसहानः 


( ऋ० १०।६६।२ ) 
परम प्रसिद्ध उस ( घनश्याम पुरुष श्री राम ) ने 
विली के समान कान्तिमती एवं जिस तरह तड़त 
कभी भी मेघ से वियुक्त नहीं रहती वैसे सदेव घनश्याम 
सचिदानन्द श्री विग्रह के साथ रहनेवाली 
श्रपनी दोपि मतौ शक्ति श्री सीताजी के साथ साथ 
प्रस्थान किया ( श्रथांत्‌ माता पिताकीश्राज्ञासेश्री 
सीताजी को साथ लेकर श्री राम जीने श्रयोध्या से 
दण्डकारण्य को गमन किया । ) 
इन श्री रामजी की, प्रथ्वी से उत्पन्न 
पल्ली श्री सीता जी) को 
त्रसुर कमं श्र्थात्‌ चौर कमं पूवक 
प्राप्त किया श्रथात्‌ श्रसुरं रावण ने चुरा लिया। 
उन श्री रामजी ने तब लंका मे जाकर 
साकेत लोक मे रहने बाले हमदादि पाषंदों के साथ 
रावण की ( नाग पाशादि समस्त ) श्रासुरी माया का 


नाश कर दिया किं ( क्योंकि ) 


सः 


सपस्तथस्य 


अवुः 
साम | 


वेवम राम ६ | 


संत्य स्वरूप श्री रामजी कौ किसी की माया. 


नही लग सकती श्ररथात्‌ जो माया के वश दँ उन्दी 


को दूसरे की माया बाधा दे सकती है, माया रहित. 
माया पति को नदीं । वह मायावी रावण कैषा थाक 
नारायण की सातवीं पीठी म था ( नाराथर, व्रह्मा 
मरीचि, कश्यप, युलस्य । विश्रवा श्रौर तव रावण . 
इस तरह रावण सातर्वोँ वंशज हे ) । 
उसके भाई विभीषण को (श्री राम जी ने श्रपना). 


मित्र बनाया॥ ३॥ 


(३ ) स वाजं यातापदुष्पदायन्‌ स्वषातापरिषदत्‌ स॒निष्यन्‌ । 
९९ € { 
अनवी यच्छत दुरस्य वेदो घ्नञिश्नदेवां अभिवपसाभूत ॥४॥ 


सः 

नवां 

अ्रपदुष्पदायन्‌ 
वाजम्‌ यात 

स्वषांता 

शिष्न्‌ देवान्‌ व्नन्‌ 

शतदुरस्य 


वेदः 

खनिष्यन्‌ 

सख परिषदत्‌ 

वर्पसा श्रभि च्रभूत ॥ 


(ऋ ° १०।६८।३ ) 
समस्त मायारहित श्रौ राम जी 
श्रश्व यक्तं वाहनहीन श्रथांत्‌ बिना रथ केही 


समुद्र मे सेतु बंध कर लङ्का के 


संग्राममे श्रा गये ( उस संग्राममे) 

इन्द्रादि लोकों के विभाजक श्री राम जी 

कामुक रावणादिकों को मारकर 

सो दार ( इन्द्रियां-परत्येक शिरके दश इन्द्रिय के 
कम से रावण के सौ इन्द्रियां थीं ) वाले रावण के 
धन श्रथात्‌ लङ्का के राज्य को 

उसके माई विभीषण को देकर 

छ्रपने परिजनों के साथ ( शोभित दये ओर 

श्रपने सच्चिदानन्द रूप से विराजमान दये ॥ ४ ॥ 


श्रव श्रुति पूवं ऋचा मे कथित श्चपदुप्पदायनः का विवर्ण करती है । 
(८ # ) स॒ यह्थोऽवनीर्गोष्वव ' आजुहोति परधन्यासु सखिः । 


रि + 


वेदो मे राम कथा ४६ 
` अपादो यत्र युज्यासोऽर्था दरोण्यश्वास षरे धृतं वाः ॥ ५॥ 
त्र ° १०।६६॥५। 
युत जिस जगह 
धृतम्‌ षटर्ण स्वभाव बाला श्र्थात्‌ उत्ताल तरङ्गं बाला 
वाः, द्रोणी जल हे ( जह पर ) नाव जहाज ही 
शरश्वासः ईरते । धोड़ं के समान गमन करती है । ( श्र जय पर ) 
यज्यासः सखा लोग श्रथात्‌ श्री राम जी के मि बानर गणं 
द्रथाः तिना सवारी के 
ग्रपादः पेदल नहीं जा सकते थे एेसे महार्णव समुद्र में 
सः यह्थः उन श्री राम जी ने बहुत बड़ी 
ग्रवनीः पृथ्वी कौ रचना कर | 
सिः पार करके स्थात्‌ दुगम समुद्र पर दश योजन (४० 
कोस ) चौड़ा श्रौर सौ योजन (४०० कोस ) लंबा 
पल बाँध कर ससेन्य स्थल के समान उस समुद्र को 
पार करके 
परभन्याु गोषु संग्राम योग्य भूमि श्र्थात्‌ समरांगण में 
त्रवां श्राजुहोति । जाकर विजय करके बहुत प्रकार से दान एवं होमादि 


करते दये प्रध्वी का पालन करने लगे ॥ ५॥ 


(५) स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्यी गयमारे अवद्य आगात्‌ 
^ > 
वम्रस्यमन्ये मिथुना विवव्री अन्नमभीत्यारोदयन्मुषायन्‌ ।॥ ६॥ 


ऋ ° ९०।६६।५। 
सदरेभिः रुद्रावतार हनुमदादि बानर की सहायता से 
सः श्रशस्तवारः वे श्रीराम जी प्रतिकूल कालं त्रर्थात्‌ वनवास कालं 
ग्रोर सामरिि काल को 
हित्वी, मुपरायन्‌ पार करके, चोर रावण के द्वारा हरण की गई 
ग्रननम्‌ प्रथ्वी श्र्थात्‌ प्रभ्वी रूपा श्री जानकी जी को 


1 


धू वेदो म राम 1 | 


भीत्य प्राप्त किया । ( प्राप्त करने पर दश मास रावण कै 
+| घर रहने के कारण लोकापवाद के डरसे श्रीरा 
जीने जबश्रीसीताजीको कं दवचन कातो 


श्री सीताजी) ` | | 
श्रोदयत्‌ रुदन करने लर्गी (तौ भी 1 देवता कै | 
सामने श्री सीता जीकोश्रमि मे छोडकर त्रपवाद्‌ 
अवद्य श्रारे उनके समस्त दोषों को दूर कर 
ऋभ्वा ऋत श्रथात्‌ पातित्रत रूप सत्य से प्रकाशमान देवौ 
श्री सीता जी के सहित श्रौर 
रुद्रेभिः हन॒मदादि वानरो के सहित श्रपने 
गयम्‌ आगात्‌ गह्‌ ( श्रयोध्या ) को श्राये। (इसे) | 
<वभ्रस्य, मिथुनौ महरि श्री वाल्मीकि जी के दो शिष्य श्र्थात्‌ कुशौ. 
। ( लब बाल्मीकि जीसे रामायण पद्‌ कर सव लोगों 
, विबन्रीः मन्ये ।  भ्रचार करगे । एेखा हम च्र्थात्‌ वेद मानते ह ॥६॥॥ 


शुतियों मँ अनेक स्थान र श्रन्न' शब्दं धरध्वी के लिये मौ व्यवहृत इ्रा 

डे । ( द° “ता श्रन्नमसजन्तः" छा० ॐ ० “र्वी ना श्रननम्‌ |" ते° उ०) ¶ 
` (६) प्ठुमालुरध्या ये समस्वरजरचा शोचन्तः संवहन्तो अव्रतान्‌ । । 

इनदरदष्टामपधमन्ति मायया स्वचमसिक्ता भूमनो दिवस्परि ॥५॥॥ 


| (सवारी) ऋ ० ६।७२।५॥ 
व ( संसारी ) पिता शौर माता से भी जो | 
(श व प्रकार से बद कर महान ह 
| 
( उस राम चख करो ) सत करने वाला है 
(1 भरच्छी प्रकारसे सून्‌, कोर 
| › कौतेन 
चरित्र सुनने एवं कोन कसो ला पर वह राम 


भादि श्राध्यारि रो 
सभू दहन्तः स्च्छी प्रकार से स ६ शच | 


वेदो मै राम कथा 


५१ 
मयया  भूलाविद्या के सहित, जो पापशरीर कि 
इन श्रात्मा का शत्रु हे श्रथात्‌ श्रात्माकौ 
, भूमनः दिषिः भूलोक से ( तथा ) स्वगं से 
| परि, इनदर परिच्युत कर नाना योनियों भे पतित करके महान्‌ 


क्ट देता हे उस, श्रात्मा से 
दिष्टम्‌ असिकतम्‌ त्वचम्‌ देष करने वले तमोमय पाप शरीर को 
ग्रपधमन्ति । नष्ट कर देता है । उस रामायण का प्रथम 
' श्चा मन्त्र श्रथात्‌ पिला श्लोक-- 
| । “मानिषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्च मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्‌ ॥ 
शोचन्तः ॥ शोके करते हुये ८ महर्षिवाल्मीकिं के मुख से श्रना- 
यास प्रकट हृश्रा है ॥ ७ ॥ 
(७) भत्तान्मानादध्याये समस्वरन्बुलोक य॑त्रासो रभसस्य मन्तवः । 
अपानक्तासो वधिरा अहासत ऋतस्य पंथां न तरन्ति दुष्छृतः।।=॥ 


ऋ ० €।७३।६ 
प्रलान्‌ मानात्‌ ( जिसने सवरसे ) पुरातन प्रमाण से अर्थात्‌ वेद से 
` धि सम्‌ ग्रधिक (श्रथात्‌ वेदम जो यत्र तत्र सूनर सूपरसे 


भ्रौ राम चरित्र वशित है उसे वाल्मीकि जी ते दिव्य 
दृष्टि प्रास्त करके स्पष्ट रूप से विस्तार से साफ साफ़ 
वणन करते द्ये ्रच्छी प्रकार से 


श्र, सरन्‌ सूल, कीतन किया ( श्रर्थात्‌ परम रमणीकं 
। श्लोक काव्य किया श्रौर उस काव्य कै प्रत्येक ) पय 
 यं्ासः | 


यंत्र के समान प्रहृत हुये श्र्थात्‌ महिं बाल्मीकि के 
मुख से श्रनायाख ही राम चरित्रात्मक प निकलने 
लगे | ( उन राम चरित्रात्मक श्लोकों कोजो लोग 
नहीं पढते सुनते बे चित्तरूपी नदी क ) 

रमस्य, मन्तवः वेगके श्रलयन्त मान देनेवाले श्र्थात्‌ काम क्रोधादिसे 


| वेदां मेँ रामक | 


षर 
अनक्तासः ग्रन्धे श्रथात्‌ कार्याकायं विवेकरदित श्रौर 
बधिराः ऋतस्य शाख श्रवण रहित होने से सत्य के 


पन्थाम्‌ श्रहासत मार्भकोदूरसे दी त्याग क्रये रहते हैँ श्र्थात्‌ स्य । 
के माम पर नहीं चलते इसी से 
दुष्कृतः वाप से श्र्थात्‌ पाप के परिणाम स्वरूप नरक से 
न तरन्ति । नहीं निकल सकते ॥ ८ ॥ | 
(८) सहख धारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कृवयो मनीषिणः। ॥ 
रद्रास एषामिषिरासो अदरः स्पशः स्वंचः सुदृशोनरचकसः॥ ९॥ | 
त° &€।७२।७॥ 
सहखधारे हासो रूप से श्रर्थात्‌ सव चराचर सूप मे 
रा , बाह्याभ्यन्तर सवत्र ( श्रथात्‌-- 
“यच्र्किंचिजगत्यस्मिन्हश्यते श्रुयतेऽपिवा । 
चन्तं हिश्चतत्सवव्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
इस श्रुति के श्रनुसार ) 


वितते पवित्र व्याप्त रहने वाले भगवान्‌ कै परम पवि्र चरतरमें 
मनीषिणः कवयः जितेन्द्रिय एवं बुद्धिमान्‌ तथा काव्य स्वना मे समथ॥ 


( वाल्मीकि; व्यासः शिव, हनूमान्‌ प्रमृति कवि लोग 
भगवद्गुण कीतन दारा श्रपनौ | 


वाचं, पुनन्ति | वाणी को पविच्र करते हे ।# 

एषा, इषिरासः उन कवियों में श्रद्धुत गति बाले ( श्रौर ) 

त्रद्रुहः रुद्रासः किसी से द्रोह न करने वाले, स्द्रावतार हनूमान्‌ ने । 
स्पशः सीतान्वेषक चार बन कर श्रपने 

स्वंचः युश सुन्दर गमन शरोर सस्यक्‌ परीक्ता द्वारा रै 
नचच्तसः । श्री सीता जी को ( रावण की वायिका मे ) देखा । 


# (क्वि कोविद्‌ शरस हृदय विचारी । गावहिं हरि यश कलिमल हारी 
८“कवि कुल जीवन पावन जानी । सीयराम यश मङ्गल खानी॥ 
तेहिते मै कल्क का बखानी । करन पुनीत देव॒ निज बानी 2? 


> {3 


"~ 


वे मे राम कथा . ५२ 


इस मन्त्र का भाव यह है कि श्री राम दास्य की श्रधिकता के कारण 
) बाल्मीकि के समान सुद्र ( शिव, हनूमान्‌ ) ने मी रामायण कौ 
स्वना की हे । इसी तरह श्रन्यमनीषी कविगण भी श्री रामस्तव के द्वारा वाणी 
क्ष श्नौर भीरामदास्यत्व के द्वारा देह को पवित्र करते दै । इस प्रकार पर- 
मशबर मे श्रपनी. वाणी को लगा कर॒ सफल एवं पवित्र करने वालो को क्या 
कल मिलता है १ इसक्रा वणन श्रगले मन्न मेँ किया है-- 
(€ ) ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुखी ष पविघरा हृधन्तयादधे । 
विद्रान्‌ स विश्वा युवनानि पश्यत्यवाजुष्टान्‌ विध्यति कृत अन्तान्‌ ॥१०॥ 
( ऋ० &६।७३।८७ ) 
सः उपरोक्त मन्नानुसार जो इस प्रकार भगवद्गुण गान 
केः द्वारा ्रपनी वाणी को - शुद्ध करता है श्रौर उस 
घ्रह्मविद्या के प्रभाव से वह्‌ 


जतस्य गोपाः सत्य स्वरूप श्रात्म तत्व का रक्तक होता है ( वह ) 

दभाय दम्भ करके किंसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट देने 
के लिये कविता या श्नन्य प्रयास 

त नहीं करता । श्रतएव वह लोक म सवथा निभेय 
हकर शरभय पद्‌-मोत्ञ प्रत करता है । क्योकि वहु 

सुक्रतुः श्री राम जी का परम शोभन ध्यान करता है श्रतएव 

जी: पविचाः चान,# दया, श्रौर शौय] इन तीन पवित्र 

गुणों को 
श्नन्तहृदि श्रादपे हृदयम धारण करता है। इसी कारण 
सः विद्वान्‌ वह व्यक्ति श्रात्मतत्वज्ञ होकर 


% 'नदिलानेन सदशं पवित्र मिह वियते । (नहिं कु दुलेम ज्ञान समाना।' 

† न द्या सदृशोधमः । “धमं कि दया सरिस हरियाना ।' 

| | लोकान्पुनन्तु रिपवोहि शखर पूतान्‌ ।' 

ग्रतः ब्रधर्भियों को निग्रह करना = दरड देना मी श्रनुप्रह रूप धमं है । 
इसी से शोयं को परम पवित्र गुण माना दै । 


४ 3.1 


विश्वा सुवनम्‌ 
भि पश्यति 

अजुष्टान्‌ शव 
्रनतान्‌ 


७ 


केत 


विध्यति । 


( १० ) ऋतस्य तन्तुर्विततः पविच्र आ जिह्ठाया वरुणस्य मायया । 
धीराश्चित्‌ तत्‌ समिनक्ञन्त आशता्राकतेमव पदात्यप्रभुः ॥११॥ ॥ 


इस मन्तरमे श्री हरिकथा मे लगे ह्रों की स्त॒ति शओमौर श्नन्यों भगवच्सि 
विसखों को निन्दा कौ गड हे। ` । 


वरूणस्य 
क्तस्य 

तन्तु :# 
मायया आर 
विततः 
वरुणस्य 
जिह्वायाः चरभे 


घीराध्ित्‌ 


% शख यथौणं नाभिस्तंठनोचेरोत्‌ ।' ८ मेनाणीय ) 
“स यथोणं नाभिः खजते ग्रहणेत च ।' ( छो° उ५ 
{ माया वयुनम्‌ शानम्‌ ( वै° नि° ) मायादम्े मायां च (कोश) ,' 


 ओओरौर दीनों का श्रतिशत पालन करता दै। तथा 


` कृन्तन्‌ श्र्थात्‌ छेदन करता दै = दण्ड देता है तथा| 
` संग्राम में मारकर ( उस पापिष्ठ का ) , { 


वेदां मे राम कथां 


सम्पूणं लोक श्रथात्‌ ब्रह्माण्ड को ॥ । 
पूणं रूप से देखता है श्र थात्‌ सवज्ञ हो जाता है, 


कर्म श्रौर ब्रह्म श्रथात्‌ लोक श्रोर परलोक दोनों त 
भ्रष्ट लोगों का . 


उद्धार कर देता हे ॥ १० ॥ 
( ऋ० ६।७२।६ ) ॥ 


भोग एवं मोक्ताथियों से वरणीय 
सच्िदानन्द्‌ परमात्मा को प्रात करनेवाला श्रर्थात्‌ 
ऊध्व गति के साधन स्वरूप श्री रामजी की कपा से 
किया गया एवं अ्रव्यन्त 

विविस्त्रत रूप श्री राम चरित 
वरुणपुत्र माचेतस ( भागव ) महर्षि श्री वाल्मीकि की | 
जिहा के अरच्रभाग मं स्थित रा श्र्थात्‌ महर्षि । 
वाल्मीकि ने श्रीराम चरित्र का गान किया, उस राम ` 
चरित्र एवं श्रीराम जी के 


श्रवण मनन निदिध्यासन मे लगे ९ पुरुषाग्रगणय | 


१ 


वेह मे राम कथा 


तत्‌ समिनत्तन्त 
श्रारत 

ध) 

अप्रः 


५ 
१] | कतम्‌ 
द्रवपदाति। 


मधवन्‌ 
न्द्र 

तेताम्‌ सु 
कीति महित्वा 
यत्‌ यत्‌ भीतेः 
रोदसी, स्वा 
ग्राहयेताम्‌ 
देवान्‌ प्र 
श्रवः 


दासम्‌ 


ग्रोजः 
ग्रतिरः 


ठ, ग्रस्ये 


[९९५१ 


लोग उस सवेग्ापक परमातमा को 
पराप्त कते हे । श्रौर जो 

इस रामकथा मे श्रपने श्रवण एवं जिह्वा के लगाने में 
श्रसमथं हें श्र्थात्‌ श्रपनी इन्द्रियों को श्रीहरि चरित्र 
मे नदीं लगाते वे लोग 

श्रत्यन्त हिंसास्थाने श्रथात्‌ श्रसिपत्रवन नामक नकं मे 
पतित होते ह ॥ ११॥ 


(११) तां सुते कोति मघवन महित्वायत्‌ त्वा भीते रोदसी आहयेताम्‌। 
प्रावो देवां अतिरो दासमोजः प्रजाये त्वस्यै यद शित्त इन्द्र ॥ १२ ॥ 


( ऋ० १०।५४।१ ) 


दे धनवान्‌ = लदमीपते = सीतानाथ । 

हे परमेश्वय॑वान्‌ = परमात्मन्‌ ! 

श्रापकौो उस परम प्रसिद्ध शोभन-सन्दर 

कीतिं = सुयश का माहात्म्य पूवक वणेन करता हँ कि 
प्रस्येक कल्प मे जब जब राक्तसों से पीडित 

स्वग श्रौ प्रथ्वी की सम्पूणं सत्‌ प्रजाग्रो ने चाह. 
त्राहि करके, श्रापका 

श्रावाहन किया । तब तवं श्रापने 

देवताश्रौं ग्रौर महर्षयो का प्रकषं रूप से 

पालन किया ग्रौर . 

जो पूवं जन्म का दास जय विजय श्रथवा मानुप्रताप 
था वही दूसरे जन्म म रावण दुश्रा था उसको 
पराक्रम करके युद्ध में 

तिरस्कृत किया श्रथात्‌ बध कर दिया, शरोर उसके 
बाद राज्य गही पर बैठकर मनुष्य रूप से 
निश्चित रूप से श्र्थात्‌ श्रच्छी तरह से इस मत्य 


५३ वेदां में राम ॥ 


प्रजाये श्रशिक्तः । लोक की श्रन्थ प्रजागरं को वर्णाश्रमादि धर्मक ॥ 
समुचित रूप से ( स्वयं पालन करते दये ) शिक्षा, 


दिया ॥ १२॥ 
इनद्रमेकेऽ परे प्राणमपरे व्रह्म शास्वतम्‌ ॥ ( मनस्मति १२।१२३ ) 
वाल्मीकीय रामायण में श्रीराम जी के लिये बह्मा ने कदा है कि-- 
। . मरमवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूदन ॥ (वा० रा० ६।११७।१७ )} 
इन्द्रकमां महेन्द्रसत्वं पद्मनामो रणान्तक्रत ॥ १८ ॥ 
रेखा ही “श्रस्यवामीय सूक्त" के मन्त्र का उद्घोष है-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमच्रिमादु रथोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विपा बहुधा वदन्त्य्चि यमं मातरिधानमादट्रः ॥ 
( ऋ६० १।१६४।४६्‌ ) 
ऋग्वेद १।२।४ के माष्य मे सायणाचायं ने “इन्द्रः परमात्मा कदा है । 
शरोर त्रथवं वेद १।६।१ के माप्य मेँ मी सायर ने लिखा है कि- 
इन्द्रः परमेश्वययुक्तो देवानामधिपतिदेवः, यद्वा इदकारास्पदं विश्वकारण 
भूतं बह्यारमानं श्रद्रा्तीदिति-इन्द्रः ॥ ¢ | 
एेत° उप० मे ““एषव्रह्मव इन्द्रः” श्रौर शतपथ बराह्मण €।५।१।२३ में 
“इन्द्रो यज्ञस्यात्मा? कहा है । | 
मत्यं स्वगं के उद्वेनक दास को मारना श्रौर प्रनाशो कौ समुचित रूप से 
धम शिच्ता देना श्री रामभद्र जी काही कार्यं है तरन्यका नहीं । उपनिषद्‌ 
भाग कौ श्रुति भी यदी कती दै कि-- # 
धमं माग चरतरेण ज्ञानमागं च नामतः | 
तथाध्यानेन वैराग्यं ेश्वयस्वस्य पूजनात्‌ ॥  . 
लोक प्रसिद्ध कश्यप पुत्र देवराज इन्द्र का बारम्बार देवयो से पराजितं 
होकर भागना पाया जाता है, इससे यह श्रुति श्रादितेय सहला परक नी 
हो सकती किन्तु “दि परमेश्वये”” ( भ्बा° प० ) धातु से ( ऋजे- र 
विग्र........ “उणादि २।२८० इति कतरिरन्‌ प्रत्ययः इन्दति ८९ ऽग यन्र | 


~ 8 परमश्वयवान्‌ भव- 
तीति विश्वकोश) निष्पन्न इन्द्र शब्द्‌ परमात्मा परक होने से ९ 8 म | 


| मे राम कथा ५७ 


` एष प्रत्ेन जन्मना देवो देवेभ्यः रुतः । हरिः पवित्रे अपति ॥ १३॥ 
८ अ६० ६।३।६। सामउनत्त° २।५।४ ) 


| एष देवः हरिः ये दिव्य स्वरूप हरि श्रीराम जी 
| प्रतेन जन्मना पूवजन्म = इससे पहले श्रवतार में 
देवेभ्यः सुतम्‌ सवं देव जनक प्रजापति कश्यप के पुत्र--वामन 
= उपेन्द्र थे, इस समय = ( वैवस्वत मनु के चोबी- 
पवित्र | सवे त्रेता मे) परम पवि =सवंथा निर्दोष ऊुल 


रघुवंश म श्रवतार रहण करके विराजमान ह ॥१३॥ 
वैसे ही इस समय भी श्रापका एक दास ( भानुप्रतापादि मे से कोई ) 
रात्तस बन कर महान्‌ उपद्रव कर रहा है । श्रथांत्‌ 
ब्राह्यणो जज्ञे प्रथमो दशशीरषों दशास्यः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स चकार रसं विषम्‌ ॥१४॥ 


८ श्रथवं वेद्‌ ४।६।१। ) 


। | ~. ५ | ४५ ३ 
ग्रथमः पहिलेपहल (इसबार की खष्टि मे सवप्रथम एक एेखा ) 
बराह्मणः जसे ब्राह्मण सन्तान उत्पन्न हुश्रा जिसके कि 


ही दै. श्नन्य परक नहीं । इन्द्र नौर राम शब्द पर्याय वाची शब्द है, क्योकि 

“रां श्रन्नं ददाति इन्द्रः | इरा पूवक दानाथक् इदाज्‌ धाठु स इन्दर राश्द्‌ 

बनता है रौर “राति श्रननादि सवं वस्तजातं ददाति रामः। दानाथक रा 
| धातु से राम शब्द बनने से दोनो शब्द ( राम श्रौर इन्द्र ) दातृत्व च्रथमं 
| सिद्ध होकर पर्यायवाची इए । एेसे दी “इन्धी दीपौ से इन्द्र शब्दं श्रौर “रजु 
दीप्तौ से राम शब्द बनने से दोनों पर्याय वाची इए श्रौर इसी तरह “इदो 
| पसेशरये” से इन्द्र शब्द तथा “रमु क्रायाम्‌”' से रास शब्द्‌, विना एरुवय 
के क्रीड़ा नीं ग्रौर क्रीडा रेश्वयं का द्योतक होने से भी दोनों ( इन्द्रः राम 
शब्द समानार्थं एवं पर्यायवाची हैँ । चश्रतः श्रागे के जिन मन्नों मे इन्द्र" 
शब्द्‌ श्राया है वह प्रायः राम का पर्यायवाची ही है, इसे स्मरण रखना पर 
मावश्यक दै ॥ १२ ॥ 


८ 


५ 
दशशीषः दशास्यः 
सः प्रथमः 


सोमम्‌ पपौ 
सः रसम्‌ 
विषम्‌ चकार । 


दश.शिर श्रौर दश मुख हे 
बह दशानन पिले तो देवताग्रों तथा ऋषियों | 
हीन कर | 
वेद मन््ालष्टान ८ तप ) रूप श्रुत पिया श्रौर फिर ; | 
उसने ही उस मन्वानुष्ठानादि को । 

विष ( जहर ) कर दिया च्रथांत्‌ किसी कोः वेद्‌, 
मन्तरानष्ठान, यज्ञ, होम, पूजन पाठादि नदीं करने, 
देता हे ॥ १४ ॥ | 


इस १४ वे मन्त्र का दूसरा चरथं यह बताया गया है कि-- 


ब्राह्चण 
प्रथमः 
© 
दशशीषः दशास्यः 
जले, 
सः सोमम्‌ 
पपो 


विषम अरसम्‌ 
चक्रार । 


` ब्रह्मर्षिं विश्रवा ने श्रपनी कैकसी नाम्नी पल्ली से 


पहिले ( प्रथम सन्तान के रूपमे) 


दश सिर श्रौर दश सुख बाला पुत्र 


उत्पन्न किया ८ श्र्थात्‌ रावणं ॒कैकसी का पहिला- 
पु था ) उस ( दश शिर ) ने सोम श्रमखतका 4 
पान किया ( ग्रथात्‌ वह योग क्रिया से श्रपनी नामि 
मे श्रमृत कुण्ड स्थापित किये था जिससे किं उसने ) + 
विष को श्ररस ( निः शक्त) 
कर दिया था रथात्‌ वारवार शिर कटने पर भी 
मरता नहीं था ॥ १४ | | 


रघुपति शर शिर कटेद्ध॒ न सरद । 
नामि कुण्ड पियूष वस याके। नाथ जियत राव्रण बल हाके ॥ 
यावती द्यावा प्रथिवी वरिम्णा यावत्‌ सप्र सिधवो वितद्ठिरे । 
वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम ॥ १५॥ 


ग्रावा प्रथिवी 
वरिम्णा यावती 


सक्त सिन्धवः यावत्‌ 


( अथव ४।६।२ ) 
पराकाश शौर प्रथ्वी \ 


प्रपने विस्तार से जितनी बड़ी है 
द्रोर सातो समुद्र जितनी दूर तक 


| वेदो मनै राम कथा 


वितस्थिरे 
विषस्य 

दूषणीं वाचम्‌ 
तां ( वाचम्‌ ) 
इतः निर्‌ 
द्रवादिषम्‌ । 


दीघपाये 


ग्रस्य उर्विया 
यत्‌ त्तेत्रम्‌ 
सत॒ब्भः 

सूयः 

त्रायावु 

रधुः 

श्येनः 


पतयत्‌ 
कविः, ग्रा 
युवा ` 
गच्छन्‌ 


ग्रन्धः श्रच्छा | 


५६. 


फैले है, उतने विस्तार तक 

विष स्वरूप दशास्य रावण कौ 

दूषित वाणी-धम विरोधी श्राज्ञा फली है 

उस ( रावण की दूषित एवं प्रवल वाणी का ) 
इस संसार से नाश करने के लिये | 
प्राथना करते है हम देवता गण ॥ १५ ॥. 


भुजबल विश्च वश्य करि राखेसि कोड न स्वतन्त्र ॥ 


| देवता श्रौर ऋषियों ने जिस प्रकार परमात्मा का श्रावाहन किया था उसे 
सयष्ट रूप से यह मन्व बतला रहा हे ।-- 
= विया ५ 
(१२) आसूर्यो यातु सप्ता्चः कत्र यदस्योविया दीघपांथे । 
रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवा कर्विदींदयद्‌ गोषु गच्छन्‌ ९६ 


( ऋ ० ५।४५।६ ) 
इस महान संसार मागं से अवतार लेकर लीला 
करने के लिये 
दस परमात्मा को श्रष्ठत्व रूप से श्रत्यन्त श्रमिमत 
जो श्याम सुन्दर द्वियुज धनुधेर शरीर है वह शरीर 
सात घोडे की रथ पर चलने वाले जो 
सूयं हे ( उन सूयं के वंश मे ) 
ग्रावे श्र्थात्‌ शअ्रवतरित हो ८ किन्त बहुत शाखाश्रों 
मे विस्तरत सूयं वंश मे मी ) रघुबंशौ होकर ॑ 
पत्ती रूप वह ब्रह्म लौकिक मनुष्यो के समान 
्रन्नमय पिण्ड कौ शरोर 
के श्र्थात्‌ मनुष्यवत्‌ श्राहार विहार करे ओ्ओर वह- 
सर्वज्ञ परमात्मा राजा--मनुष्य रूप मे भी सदेव 
युवक ही बने रहकर शाशक रूप से सम्पूण 
भू-प्रदेश मे विचरते हये 


३० वेदों में राम 


दीदयत्‌ । प्रकाशित होता रदे अथात्‌ रघुवंश मेँ शरीर धारण 

करके हम लोगों की रक्ता करे । | 
इस मन्त्र का दूसरा श्रथ यह भी हो सकता है कि-- 

सूयः सूयवत्‌ सवं प्रकाशक ज्ञान स्वरूप “द्ासुपर्णा?? 
(अ० १।१६४।२ श्र ० ६।६।२० इस श्रुति के त्रनुसार) 

श्येनः पत्ती = ईश्वर ^तद्धावतोऽन्यानव्येतिःः इस श्रति 
के श्रनुसखार ॥ 

रघुः यातु शीध गामी वह ब्रह्म नरलोक ये रावे । वह ज्ञान स्वरूप ' 

कविः सवंज्ञ परमात्मा ज्ञान वल से इस मत्यं लोक में अरव 


तीं होने पर भी सनकादिवत्‌ सदेव एक श्वस्थापन्न 
( युवा ) रहते इए लोकों पर कपा करे । श्रौर 
-स्ताश्वः। यम, नियम; शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
 श्रौर ध्यान नामक समाधिके सात श्रंग जिसकी. 
प्रासषि ( श्रागमन ) के साधन है| उस व्रह्म का नामं 
ससताश्च है । ८ श्न्य श्रथ पूवंवत ) | 
““प्राश्रएवतीख्यः? श्राज्ञाकारी समुद्र श्रथात्‌ समुद्र के नियन्ता इस तरह । 
 -अन्य मन्व मे शरघु" पद्‌ सम्यक्‌ प्रकार से श्री रामजी मेही संघटित होता हं 
श्नन्य मे नहीं यद्यपि कि समुद्रनियन्ता श्रगस्त्य मी है पर अनन्य वातं श्रगस्त्य 
मेँ न धटित होने से “श्राश्रएवतीण्यः' को तरह “श्रासूर्योपात ०2 मन्त भौ ` 
रथुककलावतीणं दाशरथी राम परक ही है श्रन्य परक नहीं ॥१६॥ 
रव दो मन्त्रौ म राजा दशरथ जी कौ मनः कामना श्रुति कहती है कि- 
( १८ ) च्मन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीषा सिन्धावधिक्तियतो भाव्यस्य । 
यो मे सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजाश्रव इच्छमानः ।१७॥ 


( =° १।१२६।१ नि० ६।१०) 


श्रवूतः श्रवः किसी को किसी प्रकारका कष्ट न देते इये सत्कीर्तिं की 
इच्छमानः राजा इच्छा करते हुये राजा दशरथ ने 


वेदौ मे राम कथा ६१ 
वरतीषा सवान्‌ इस संकल्प से यज्ञ का समारोह किया कि 

रो मे सहस्य जिन पितृगणो ने मुभको हजारों प्रकार का 

श्रमिमीत एेश्वयं दिया हे श्रथांत्‌ यह सैकड़ों प्रकार के विभ्वो 


से युक्त सम्पूणं भूमण्डल का राज्य मुके पूवज का 
दिया दरश्रा ही प्राप्त है, उन 


भाव्यस्य परित्रगणोँ के ( पिर्डोदक के लिये एेसे ) 

स्तोमान्‌ स्तूयमान प्रशंसनीय-यशस्वी पुत्रों को 

प्रभरे प्राप्त करू जो कि परणं बुद्धिमान ( ज्ञानी ) हों श्रौर 

सिन्धौ ग्रधि समुद्र के ऊपर भी श्रधिक ( पूणरूप से ) 

कियतः । रेश्वय॑ प्राप्त करं श्र्थात्‌ समुद्र दमन मे सवं प्रकारेण 
समथं हों ॥ १७ ॥ 


((१€ ) उप मा श्यावाः स्व नयेन दन्ता बधूमन्तः दश रथासो अस्थुः । 
वष्ठिः सहख्रमनुगन्यमागात सनत्‌ कन्तीवां अभिपित्वे अह्ाम्‌।।१८॥ 


स्व, नयेन ८ जो प्रत्यक पुत्र ) च्रपने सत्पुरुषाथं से 

वधूमन्तः वधू प्रात करके श्र्थात्‌ सपलीक होकर प्रत्येक पुच 
श्यावाः दश रथासः श्यामकर्णं श्रशवं से युक्त दश १० रथों को लेकर 

मा उप त्रस्थुः मेरे समीप उपस्थित हों, शरोर प्रत्येक रथ के 

ग्रनु षष्ठिः सहस्रम्‌ पीद्े-पील्े साठ हजार 

गव्यम्‌ त्रगात्‌ गायों का शरुरड मेरे पास श्राकर 

दत्ताः सनत्‌ सग दं । जिन गायों श्रौर रथों के समूह्‌ रूप धनौं को 
कत्तीवान्‌ पुत्र कामना बाला मे ( दशरथ ) 

ग्रहम्‌ श्रभिपित्वे। यज्ञ मँ ( ईश्वर ्ीतयश्च ) सत्पात्रों को दू ॥ १८ ॥ 


जव राजा दशस्थ ने पुत्र प्रा्ि के संकल्य से श्रश्चमेष कौ तैयारी कौ तब 
उन्दे सन्देह द्रा कि ये कोमलाङ्गी रानियां मेरे साथ यज्ञ मण्डप मे रहकर 
य्य शरश्च की स्ता का व्रतपालन सम्पक्‌ प्रकार कर सकेगी या नरह ेसा ` 
सन्देह होने पर बद़धी रानी ने कहा कि-- 


8. 


वेदां में रुम 1 


(२९) उपोपमे पराखशमामे दभ्राणि मन्यथाः। ` 
सवीहमस्मि रोमशा गन्धारीणा मिवाविका ॥१९॥ 


मे उपोप 
परास्रश 


से दभ्राणि 
सा मन्यथा 
गंधारीणाम्‌ श्रविका 
` इव अहं सवां 
रोमशा 
आख । 


( ऋ० १।१२६।७॥ ति° ३।२०) ` 
हमारे विषय मे हम लोगों के लक्षणों से 
विचार कर लीजिये कि ये रानियां द्द्नतादहैँ यां 
नहीं श्रौर श्राप विना हमलोगों कौ परीता लिये ही, 
मेरे रत मे ये रानि्योँ ्रधस्थित--्रसमथ हे, एेसा 
मत समभः लीजिये, किन्तु यह निश्चय रखिये कि 
गंघार देशोसन्न मेडों को रा जिस प्रकार कौ 
जाती है उसी तरह मै एवं हम सव रानियां 
बदे-वडे श्याल वाले यज्ञीय च्रश्च को सत्ता मे सवथा 
समथं ह ॥.१६ ॥ 


जव पुत्रेष्ठी यज्ञ के .लिये श्री बशिष्ट जी को श्राज्ञा हदं कि - 
सरव्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌ › ( वा० उ० 
तो यज्ञमूमि को परिष्केत करते इट य॒ज्ञरक्ताथ ऋत्विजो न श्रौ सरयू ज॑ 
¦ का वरण निश्च मन्व से किया-- 
खरस्वती खरयः सिन्धुरूमिभिमदहदो मही रवसा यन्तु वणी: ॥ २० ॥ 


सरस्वती, सिन्धुः 
सरयुः 


महीरवसा ऊर्मिभिः 
वच्तणी 
 -महः यन्तु | 


दशरथ जी के दूसरे पुरोहित वामदेव ने इन्द्र को समकर कहा कि-- 
उत त्या सद्य आया सरयोरिन्द्र पारतः । अण चित्र रथावधी ॥२१॥ 


( ९० १०।६४।६ ) 
निमल जल एवं बहत विस्तृत धारवाली 
श्री सरयू जी (यहो सरस्वती तथा सिन्धुः दोनों सरयुः 
का विशेषण है |) 


` बहत गम्भीर शब्द एवं महती तरज्ञों द्वारा 


हमारे यज्ञ की रला करने के लिये | 
पूज्य ( श्रधिष्ठात्र ) रूप से उपस्थित हों | २० ॥ 


० ४।३०।१५ 
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वेदों मे रामकथा 


इन्द्र 1 उतत व्या 


. सदयः सरयोः 


पारतः 
श्रणां, चित 
रथा 


अवधीः। 


९२ 


हे देवराज इन्द्र ! श्राप 
शध ही .सरथू के 


उस पार ( उत्तर किनारे जहो यज्ञमूमि निर्माण 


जारी हे उधर ) से मायामयी, विचित्र ( श्रद्ुत ) 


रथ प्र श्राने वाले विघ्नकतां श्रसुरों की मायामयी 
रथोँंको 


नाश कर दीजिये, जिससे वे विच करने के लिये 
यज्ञस्थल तक पर्हैच दी न सके | 


+ वेद्‌ मे सरयू को सवत्र हृस्व उकारान्त ८ सरयु ) माना गया.दै इसी से 


यहाँ षष्ठी के एक वचन का सूप “सरथो दिया है । ( ऋ० ५।१३।६ श्रौर 
 १०।६४।६ ) मे मी सरयुः हस्व उकारान्त श्राया दै ॥.२१॥ 


सब नदियों का जल लाने के लिये मेजते द्ये धावनों को महर्षि श्रि ने 


समाया कि - 


मा वो रसाऽनितभा ङभाक्रमुमा वः सिन्धुनिरीरमत्‌। 


मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिस्यस्मेइत्‌ सुम्रमस्त॒ बः ॥ २२॥ 


` वः रसा, श्रनितभा, ` 


कमुः कुमा, सिन्धुः मा 
निरीरमत्‌ 

पुरीप्रिण्यः 

सरयुः वः 

मा परि्ठात्‌ 


श्रस्मे, वः सुम्नम्‌ 
त्‌ श्रस्तु 


( ऋ° ५।५३।६ ) 
तुम लोगों को रसा श्रनितमा तथा 
क्रमु कुमा ग्रौर सिन्धु श्रादि नदि मत 
रमाले श्रथांत्‌ वहो श्रधिक समय मतं लगाना । 
( तथा ) श्रयोध्या पुरी कौ हित चाहने बाली 
सरयू जी कौ धारा त॒म लोगों को 
प्रालसी मत बना ले ्र्थात्‌ सरू जल से श्रानन्दित 
होकर कतव्य को मत॒ भूल जाना । यह यज्ञ सुचार 
रूप से सिद्धदहोजनेपरही 
दमे, वम्दे, सव्र लोगों को सुख 
दी दगा यहं निश्चित दै ॥ २२॥ 


। च १ 
द 


५१ १६८४ 


वेदों में 4 कथा 


आदह स्वधामनु पुनगभेत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २३॥ ` 


ओत्‌ श्रह 
स्वधाम्‌ अनु 
यज्ञियं नाम दधाना 


पुनः गमत्वंएरिरे । 


भक्ति सहित मुनि श्राति दीन्हं | प्रगटे श्रगिन चरू कर लीन्हे | 
““तिन के गह श्रवतरिहौ जाई |. जा दिन ते हरि गमंहिं श्राये ॥ 


राजा दशरथ ने यज्ञान्त मे ऋत्विजो कौ जेसी सत्कार पूं विदाई किया 
उख्छा वणन श्रुति करती रै कि- 


(२०) चत्यारिशद्‌ दशरथस्य शोणाः सहखस्यामरे श्रेणि नयन्ति । 


ऋ० १।६।४ साम उत्त० ५।२।८। 
यज्ञ के विभिन्न कम पूण हो जने श्रौर 
विधि प्रवं हवनादि कायं हो जाने के बाद 
यज्ञ सम्बन्धी श्रनेक नामों को धारण करने वाले-यन्ञ 
पुरुष परमात्मा ने, सव व्यापक होते हये भी 
पुनः गभं मे श्राने का निश्चय किया ॥ २३ ॥ 


सदच्युतः छर्नावतो अत्यान्‌ ककतीवन्त उदसृ्तन्त पज्राः ।२४॥ । 


द्‌श्रथस्य 
सहस्य श्ग्रे 


ऋ्रत्यान्‌. चत्वारिंशत्‌ 
शोणाः 
क्रश्नावतः मदच्युतः 
श्रिम्‌ नयन्ति 
कनच्तीवन्तः 
उदम्रच्तन्त पच्राः। 


श्रवधपुरी रधुकरुल मणि सऊ, । वेद नि 
श्याम कर्ण श्रगणित हय होते । ते ति 


नत्र ° १।१२९६।४. 

राजा दशरथ के यज्ञ से विदा होकर ऋत्विक्‌ लोग 

जव श्रपने स्थान के लिये प्रस्थान करने लगे तवर 

उन. हजारो रत्विजो के प्रत्येक के श्राय रागे उन्हं ^ 

दानमे मिले हये । 

बडे वेग वाले चालीस रथात्‌ कुल चालीस सहख 
लाल रङ्ग के श्यामकणं घोडे श्रौर इतने ही 


ग्रत्यनत खुशिल्लित मतवा गजेन्द्रो की 
पक्ति को सेवकगण ले चलते हे । तथा 
पुत्र कामना बाल्ञे राजा 


ता दशरथ जी 
त्रस्यन्त प्रमपूवक्‌ दूर्‌ तक पहुचाने गये ॥ २५ ॥ 
दित तेहि दशरथ नाऊ ॥ 


१ स्थन सारथिन जोते । | 


"री 


वेदों मे राम कथा ५ 


^ 
इस प्रकार महाराज दशरथ ( षे (समी बरस्विजँ को विदा करोः क 
श्र श्रि दतत ब्रह्मचरू को निमि वो जव श्री रा जी श्रवतीरं दुभ 
तो बाल लीला देखने श्राथे हये देवत 'छोशू ‹ भगवदिव्यविग्रह को गभं भे 
धारणं करने वाली माता श्री मि स्ति व्रशंसा कर्‌ रे. किं-- ८ 
नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे अंसिक्ति च 1 
इदं रजनि रजय किलासं पक्लितं च यत्‌| २५॥ 
शमथव० १।९३।१ 
तक्तंजातास्या श्रोषधे ! दहे चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली तथा मगव- 
हशन से चरितापको दूर करने वाली श्रथवा सवं 
दोषों का नाश करने वाली 


दमसिक्रि। हे सत्यु से दूर रहने वाली चिर सङ्खिनी । 
रजनि । हे स्वपति महाराज दशरथ जी को श्रनुरञ्जन कराने 
वाली शथवाश्री रामजी को जन्मदेने वालीश्री 
कोशल्या जी ! 
इदम्‌ क्रिलासम्‌ न क्रीडा को व्याग देने वाले 
यतत च पलितम्‌ जो सफेद केश वाले दै उन ब्द दशरथ जी को 
रामे, कृष्णो श्याम वणं वाले श्रपते पुत्र भगवान्‌ श्रो राम मे, 
| रजय | श्रासक्त बना दो श्रथवा “रामे कृष्णे" सप्तमी हे 


'जातेः का श्रध्याहार करना हे श्रतः श्याम स्वरूप 
भगवान्‌ श्री राम जी के प्रगट होने पर बरद दशरथ 
जी को श्राप प्रसन्न कीजिये ॥ २५॥ 
हस मन्व का तार्यार्थं लिखने के प्रथम वेदोपनिषद्‌ भाष्यकार "डित 
| राजः स्वामी श्री भगवदाचाय जी महाराज इस मन्त्र का शब्ब्यच इस तरह 
| लिखते है - 
श्रोप्र श्रथवा "दोषः उपपद्‌ रख कर धेटः धाठ से कता मे (किः प्रत्यय 
॥| होकर श्रोप्रधि" शब्द बनता दै | श्रोषः' का श्रथ है (दाह' । (दाहः शब्द से 
| सांषारि त्रिविधि तापकरा ग्रहण है, श्रतः श्रोषंधथति' जो न्रिबिध तापको 
५. 


द वेदं मे राम > । 


पान कर जाय श्र्थात्‌ नाश कर दे उका नाम ` श्रोषधि" है । “दोषः 
उप पद्‌ रखकर बनाना हो तो (दकारः का लोप कर देना चाहिए । तवर दोष 
धयतिः यह विग्रह होगा । (नक्तंजातास्या' एक पद हे । सतना चन्द्रमाका 
नास हे । “किलास से दो शब्द द “क्रिल + द्याः । क्रीडनाथक (करिल" 
ज्ञे किल शब्द्‌ बनता है । (किलम्‌ श्स्यास्तीति किलासः' जो क्रीड़ा कौ दू 
कर दे उसे “किलासः कहते दै । “पलित का श्रथ दै सफेद केश | भित्‌ 
शाब्द से तद्धित का शरच्‌, मत्यय करने से पलितः का ग्रथ श्वेत केश बाल 
होता हे | “रजनिः शब्द का र्थ पति को रमण कराने बाली स्री है त्रथवां 
'्रकारार्थोरमः' आरचायं के इस वचनानुसार †र का श्र थ राम है। (जनि 
का च्र्थं जन्म दै (श्रतः) राम का जन्म जिससे द्रा दै उसका नाम “रजनी | 
हे । &" खी प्रत्यय दै श्रतः यदहं तात्य कौशल्या जी से दै । सम्बोधन का, 
रूप है । श्यरसिक्रिः का श्रथ दहै जिसस््रीके केश्चसफेदन द्वेहीं। केशं 
शवैत्य मृत्यु का परिचायक दै, श्रतः यों पर कहने से तात्य है कि जिसकी 
मृत्यु अमी बहत दूर दै । यो मी तात्य कौशल्या जी से ही है । 
इस प्रकार शब्दाथं समः लेते से मन्तराथं वहत सुगम हो गया । 
८ तत्वदर्शी ४।४।७० ) 
माता क गभ॑ मे कैसे पवेश किया १ तो इस पर श्रुति कहती है कि देवः 
तारों ते प्राथना किया किदे प्रभो! | 
चष्णां त एम र्षतः पुणेभाश्चरिष्रएुरचिवपुपाभिदेकम | 
यदप्रवीता दधते ह गभं सदयश्चिज्ञातो भवसीदु दूतः ॥ २६॥ . 


| ० ‰४।७।€ 
तते पुरः यत्‌ द्मापक्रा प्रथम ( नित्य घास साकेत ) वाला जो 
न्यम्‌ श्याम स्वरूप सुभाय सुहावन सचि दानन्द मय 

भा | कान्तिमान्‌ श्री विग्रह । (चिदानन्दमय देह तुम्हारी) द 
तत्‌ ते एम उसे श्रापकौ कृपा से हम सवं प्रास्त ( दर्शन ) करे। 


का इत्‌ श्र्चिः जो श्रापका ज्वालावत्‌ एक रंश मार 


| वेदों ये राम कथा 


यतं कृष्णं भा 
श्र प्रवीता 


राम दधते 


ह्‌ 
. चित जातः 


ख्यः इत्‌ उ चित्‌ 


दूतः भवसि । 


६७ 


समस्त ब्रह्माण्ड रूप श्रापके शरीर मेँ 

व्याप्त होकर भोक्ता रूप से धारण करिया है। सव 
कर परम प्रकाशक जोई । राम श्रनादि श्रवधपति 
सो । ) जो श्याम रूप की सच्चिदानन्द कान्ति है उसे 
प्रकषरूपेण ( गभभरालसत्वके कारण ) गमन नहीं 
हो सकता एेसी श्रसूयम्पश्था महल निवासिनी (मन्दिर 
महं सब राजहं रानी ) महारानी श्री कौशल्या जी ने 
्रपने गम में धारण किया “जा दिन ते हरि ग्भ॑हिं 
श्रायः" “सो मम उर वासी यह उपहँसी ।2 
कोशल्याऽजनयद्रामंदिव्य विग्रह संयुतम्‌ ॥ वा० रा० 
ेसा पूवं से ही प्रसिद्ध है रतः. 

सचिद्‌ानन्द स्वरूप श्राप गमं से जन्म लेकर 

शोध ही निर्य रूप से संखार के 

खेद दूर करने वाते हों ॥२६॥ 


श्रुति बतला रही हे कि ब्रह्मके चार रूपसे तीन माताग्रों से श्रनायाख 


प्रगट हो गये- - 


वष्टु स्तोमासः पुरूदस्ममकौ भगस्येव कारिणो यामनि म्मन्‌। 
< (~ जिन्न 
उर ऋमः कङ्कहो यस्य पूर्वीनमद्धंन्ति युतयो जनित्री ।॥ २७॥ 


स्तोमासः 
ग्रकाः 
यामनि 
पुश्दस्मम्‌ 
विष्णुम्‌ 
पगस्य- 
कारिणः टव 


ऋ ° २।५४।१४ 
प्राथना करने बाले भगवदनन्य महान्‌ लोग जो 
सूय के समान तेजस्वी है वे 
भक्तजनों को प्रेमाम्रत वितरण मे तत्पर 
बहत से विघों श्रौर दुष्टौ को नाश कसते मे समथ 
सवव्यापक श्री रामजी को 


, धन के निमित्त कायेकर्ता- 


कृमाने वाले श्र्थात्‌ पुत्रो के समान 


श्ट | 
ग्मन्‌ । प्राप्त किये । श्र्थात्‌ जहौ कोई पुत्र माव से, प 
| धिक्य के कारण वस्रालङ्कार श्रादि से मगवान्‌ करौ 
सजाता पूजता है, वहीं कोई दणड भय से शाशककषै॥ 
समान मी । (श्राराधन का रूप एक हे केवल भावन 
यस्य क्रमः मे मेद दै ।) जिसका पराक्रम-पाद विन्ेप ॥। 
उरु महान्‌ है श्रथात्‌ जिसने वामनावतार में त्रिलोकी का 
श्माक्रमण ` किया--“जेहि किय जग तिह परह | 
(सः) ककुहः ोरा ।2 वह सवं दिर्व्यापी जब जन्म श्रवतार लेता 
युबतीवः जनायित्री ` तो उसकी युवती मातायं, कोशल्या, केकेयी, समत्र 
पूवीं ` ` उसके अन्म लेने से पूवं-- | 
न मद्धन्ति पीड़ा नहीं प्राप्त करतीं श्र्थात्‌ उन माताश्रों को गक 


का कष्ट नदीं द्रा हे ॥२५॥ 


( १३) स जातो गर्भा असि रोदस्योरग्ने चारू विभ्रत ओषधीषु । 
चिच्रः शिशुः परितमांस्यत्तून्‌ प्रमाठभ्योऽधिकनिक्रदद्‌ गाः ॥ २<। 
“ग्रे नयतीत्यभिः” सवं नियामक होने से व्रह्म का नाम श्रि है श्रौ 

““यस्य श्रि; शरीरम्‌” इस श्रुति के श्रनुसार्‌ रभि ब्रह्म का शरीर हे श्रतः इषं | 

मन््रमें श्रि शब्द से ब्रह्म कहा गया है- ` 

रमे! हे परमात्मन्‌ ! आप 

५. ध श्राकाश के मध्यमे अर्थात्‌ तआरापसे त्रा 
१ हन ।के माता पिता ३ शि जवीर्यं ₹ 

ड पसव दिलाने के पिच यन सक" 
गभः जातः श्रसि कौशल्या के गभ॑ से जाय 


| ५ न अथां ये ही. 
त्रोपधीषु अर्थात्‌ श्रमिक दिये हुए चररूप । त 
# श्रापु प्रगट भये विधि न बनाये। ` 


““दच्छामय. नरनेष संवारे । होरहौं प्रगट | 
इच्छ | ह। प्रगट निकेत तम्हारे |° 


९६. 


मन्त्र वेत्ताश्रोबशिष् ऋष्यश्रङ्गादिकों से 
प्राबाहन किये जाने पर तमो मोहमयी रात्रि को 
केष सूप स नाश करने के लिये सुन्दर तथा 


गिः पनेक आश्चयमय श्रदुभुत बालकं बनकर 
मह कोशल्या, कके एवं सुमिवरा ३ माताग्रं क खद चार 
ह । रूप से प्रास्त हुए । प्रा हूए । 


# इस मन्त्र मे दिखाया गया हे कि यजञाधिप्रदत्त चरु प्राशन मात्रते गभ॑ 
# धरण करते से श्री रामादि चार रूप से परमात्मा का श्रवतार होना श्रलौकिक 
उत्प द्रा | २८ । | | 

ूवं सन्वोक्त चर प्राशनानन्तर कायं का स्पष्टीकरण इस मन्त्र मँ क्रिया 
जारहा है | 
(१ ) विष्णुरित्था परमस्य विद्वान्‌ जातो ब्रहन्नभियाति ठतीयम्‌। 
` आसायदस्यपयोऽकरेत स्वं सचेतसो अभ्यचंन्त्यत्र ॥ २९ ॥ 


| ( क्र° १०।१।३ ) 
| इत्या विष्णुः त्तीरान्धीश श्री मन्नारायण इस प्रकार 
रस्य प्रि प्रदत्त चरु रूप गभंसे 
परमम्‌ मेधनादादि राक्तसों केःवध रूप उक्कृष्ट कायं को 
| द्रन्‌ जातः जानकर ( सुमित्रा के गमं से ) जायमान इए ्रधात्‌ 
| बृहन्‌ विरा होते दए भी 


तीसरी माता सुमिघा से. प्रगट होकर तथा माइयाों मे 
तीसरे होकर ब्र्थात्‌ राम श्रौर भरत से छोटे होकर 
लद्मण रूप से हि 
शरीर धारण करिये श्र्थात्‌ श्री लकमण जी श्रपने 
दख विग्रह के मजन कृरने बालों को 
श्रपने दीरान्ि वैकुण्ठ का वास 

हं ग 
प्राप्च कया देते है । व सद्धिमान लोग 
इस लब्धम रूप म भी भ्रद्धापूवक 


। तवम 


1 


७० वेदों | राम । 
नारयण ( विष्णं ) का प्रूनन करते हैँ | । 

करि जितने भगवदवतार होते है उन सक्र 
है, दुष्ट निग्रह तो भक्तानुग्रह का शेष भूत हेनै। 


अभ्यचन्ति । 
५ 

इससे यह तात्पयं निकला 

स॒ख्य प्रयोजन भक्तानुग्रहत्व ही 


से गौण हे ॥ २६ ॥ छ 
शङ्का की जा सकती है कि मायिक संसार मे जन्म लेने से वह परमाः 

भी संसार के दुःख खख म लित हो जाता दगा प्र्थात्‌ उसे मी माया श्रपनै 

से दसा ज्ञेती होगी, इसके समाधान में श्रुति बतलाती है कि-- 
य ई चकार न सो स्य वेद्‌ यदं ददश हिरिगिच्यु तस्मात्‌ । 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तबहुमजा निच्छैतिमा विवेश ॥ ३०॥ 

( ऋ० १।१६४।३२ श्रथवं ६।१०।१० निं° २।९॥ 

जिस अह्म ने इस सारे विश्च कौ रचना श्रपने मन से 


यः ईम्‌ 

चकार, ( योग माया द्वारा ) सङ्कल्प मात्र से किया हे 

ख शरस्य वह परमात्मा इस संसार के दद्धि विनाश जन्य इ | 

न वेद संख की मावना को नहीं प्राप्त करता, श्रौरं 

यः ईम्‌ जो परमात्मा इस सारे विश्च को सवं प्रकारेण 

ददश देखता है श्रर्थात्‌ सर्व॑ साच्ती-सर्वदर्टा सर्वान्तामी, | 

तरमात्‌ सर्वव्यापक दै । तो भी वह उस सारे प्रपञ्च से प 

नु हिरिक्‌ निश्चित रूपेण प्रथक्‌ है निलिप्त दै । 

स मावुः योना- वह परमात्मा माता के गमे के क 

श्रन्तः परिवीता ` मध्य से जरायु से वेष्टित होकर । 

निऋतिम्‌ श्रा विवेश प्र्वी पर श्राया । वह यहोँ ्राकर केसे रहा ! ती 

ब्रह प्रजाः । नुत बद्गी प्रजा समस्त भूमण्डल का पालक हौकः | 
७ (९ ६ सागर मेखला एक भूप घुपरि । 

०॥ । 


( १५) अत उ त्वा पितु भरतो जनिव्रीरन्ाव्धं प्रति चरन्त्यन्नैः। 
ता ई प्रत्येषि पुनरन्य रूपा असि स्रं विज्ञ मानुषीषु होता ।॥२९॥ 
| ( न. १०।९।४१) 


वेदों मे राम कथा ७१ 


हे प्रभोश्रापजो चार सरूप से श्रवतीणं हुए यह श्रापकी एक मात्र कृपा 


के श्मतिरिक्त श्रोर कोई कारण नहीं है-- 

द्मतः भृतः इसलिये सारे जगत के भरण करने वाले 

पितु, जनित्री पिता श्रौर माता तथां 

श्र्ाब्रधम्‌ त्वा पोषक रूप श्रापको सारे ज्ञानी लोग 

रेः प्रतिचरन्ति श्र््तीरादि पूजन सामग्रियों द्वारा# प्रूजते है । 

तम्‌ श्राप माताश्रों के पूवं जन्म के श्राराधन से प्रसर 
होकर तीन माताश्रों से प्रगट होकर 

पुनः पश्चात्‌ उन्हीं माताश्रों को 

ग्रन्यरूपाः श्राराध्य मानकर पुत्र भाव से उनका 

प्रयेषि श्रायधन = सेवा करते हेँ । क्योकि 

त्वम्‌ मानुषीषु श्राप श्रपने चख द्वारा मनुष्य लोक की 

विक्त होता श्रसि। प्रजागरं मे यज्ञधमांदि सदाचार के प्रवर्तक है 


छ्नन्य श्रुति भी कहती हे कि--““धम माग चरितरेण ०? | 
इस मन्त्र मे यह बताया गया है कि भगवान्‌ मी श्रवतार लेकर माता 
को देवतावत्‌ मानते दे श्रतः सबको ““मात्रदेवोभव”” इस श्रुत्यनुसार माता.को 
देवतावत्‌ मानना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
(१६) तिखोमातसखरीन्‌ पितन्‌ बिभ्रदेक ऊध्वस्तस्थो नेम बग्लापयन्ति। 
मत्रयन्ते दिवो असुष्यप्रष्ठं विश्चविद्‌ वाचमविश्वमिन्वाम ॥३२॥ 
( ऋ° १।६६४।१०, श्रथवं ६।६।१० ) 


एकः तत्वतः एक होते इए भी चार स्प से 
तिखः कौशल्या, कैकेी, सुमि्रा . इन तीन नाम बाली 
मातरः तीन माताश्रौ से श्रौर 


% हिरण्यगर्भः समवत॑ता्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत । 
स दाधार प्रथिवी द्यां उतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( शु° य° १३।४) 


क % कनिकन्यकनन्यानकि क ल ` > कती 


७२ | वेदों मे राम 


तृन्‌ जनयिता ( दशरथ ) उपनेता ( वशिष्ठ ) श्रध्येता 
पितृन्‌  ( विश्वामित्र) इन तीन पिताश्रां को श्राज्ञा | 
विभ्रत्‌ पालन करते द्ये भी शोक श्रायासादिमे लीनः 
ऊध्वम्‌ न होकर श्रपने शुद्ध सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप में 
तस्थो स्थितं रहते है । चारों भाईयों के परमात्मा होने से ही 
ईम्‌ वे कौशल्यादि तीनों मातायं | 
न श्मवग्लापयन्ति प्रसववेदना सें पीड़ित नहीं दुद | 
दिवः प्रष्ठ  --श्राकाश (ग्रन्तरिक्त) मे स्थित होकर ब्रह्मादि देवगण ॥ 
्मसुष्य विश्व इस सवान्तयांमी के 

विदम्‌ वाचम्‌ प्रतिपादन करने वाली वाणी ( श्रोत मन्तं) का 
सेजयन्ते ` विचार ( मन्त्र द्वारां स्तुति ) करते हैँ । कि 


इन्वाम्‌ विश्वम्‌ । ` श्राप विश्व से परे शक्ति वाले हैं| 
त्रथात्‌ श्रोत मन्तो से उसकी प्राथना किया कि श्राप महाराज दशस्थजी । 
को तीन रानियों के पुत्र रूप से श्रवतीणं हों | पुत्र शिष्य होने पर मी श्रापकौ 4 
चमातरकत्व एवं त्र पित्रकत्वादि बन्धनक्रारक नहीं हो सकता क्योंकि श्राप तो 
विश्व के प्रपंच से श्रतीत दै । ( देखिये वा० रा० १।१६।१६-२६) ` 
लकमण को शेष श्रौर भरत शतुध्न को शंख चक्र किंवा तीनों भादयों को 
तरिदेवों का श्रवतार माननेवालों को वेद मन्तो का विचारं करना चाहिये ॥३२॥ 
( १७) चत्वारिते असया णिनामाऽदाभ्यानि महिषस्य सन्ति। ॥ 
` त्वमंग तानि विश्वानि वित्से येभिः कमांशि मघवन्‌ चकृथं |} ३३॥ । 


( ( ० १०।५४।४) 
मघवन्‌ ! दे धनवान्‌ ! लद्मीपते-सीतानाथ श्री राम जी 
ते महिषस्य प्रापके श्री रामावतार काल में परम बलशाली श्रापके 
चत्वारि नामसन्ति श्रीराम, भरत, लद्पण श्रौर शतुष्न भेद ते व 
नाम ह | तथापि | 


श्रंग ! त्वम्‌ येभिः हे सवंप्रिय प्रभो ! श्रापने भरत लक्सण शन्न रूप यें ॥ 


वेदो मे राम कथा ७३ 
्रसु्याणि कर्माणि इन्द्र जिद्‌ बध, लवणवधादि रूप जितने कभ 


| कियि श्रथात्‌ उनके द्वारा जो गुण कर्मात्मक घन 
नादारि, लबणारि श्रादि नाम द्ये 

तानि श्रदाभ्यानि उन लोकोत्तर कमं जन्य 

विश्वानि त्वम्‌ सम्पूणं नामों को श्राप ही 

वित्से । ५५ करते है । श्रथात्‌ भरतादि सब नाम श्रापद्ी 
केहें॥ २३३॥ 


जातः परेण धमणा यत्स वृद्धिः सहासुवः। 
पितायत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धामाता मनुः कचिः॥ २४॥ 
( साम १।६।१० ) 


श्रा युवः श्रनेक जन्म लेने बाते ,, 

श्रमिः स श्रग्रेनीयमान प्रथम पूज्य परमात्मा ने साथ रहनेवाले 
बद्धिः सह श्री हनुमदादि दिव्य पाषदों के साथ 

परेण धम॑णा पर-उत्कृष्ट धमं के लिये । 

जातः | यत्‌ जन्म-प्रवतार लिया ।# जिस 

श्रयः पिता श्रग्रणी पिता के पिता (दशस्थ स्प मे) 

कश्यपः कश्यप द्ये । [भाष्यकारो ने लिखा है कि य्ह "कश्य- 


पस्यपिता श्रयिः | में विभक्तिव्यत्यय हे तरतः “रग्न 
(~ (स ¢ 
पिताः कश्यपः | च्छेद करके श्रथ करना चाहिये |] 


कपरम उत्कृष् = शरेष्ठ धमं शरणागत स्तण ही परमात्मा श्री राम जी के 
जन्म श्रवतार का मुख्य कार्ण दै। जेसे कि वेदोपन्रंहण रूप वाल्मीकीय 
रामायण में श्री मुख की वाणी है कि 
| भित्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन्‌ । ` 
दोपरोयद्यपि. तस्यस्थात्सतामेतदगर्हितम्‌ ॥” 
८“सक्रदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
च्रभयं सवं भूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥'' 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे। धरों देह नहिं श्रान निहोरे ॥ . 


य वेदों मे राम र 1 


मनुः जो स्वायम्भुवमनु थे, वही दूसरे जन्म मेँ कश्यप श्रौर्‌ । 
तीसरे जन्म में । 

कविः सवैशाखज्ञ.बडे शक्तिशाली दशरथ हुये तव 

भ्रद्धामाता । शरद्धास्वरूपिणी शतरूपा, श्रदिति शुनः कौशल्या ` 


माता हृं । श्रथात्‌ परमात्मा ने दशरथ कौशल्या 
से जन्म ्रहण किया ॥ २३४ ॥ 


पुरान्‌ भिन्दुयुवा कलिरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कमेणो धतौीवज्री पुरुष्टुतः ।२५॥ 


( साम० ५।१।८ = €।६।७ ऋ १।११।४) । 


1 


पुरान्‌ मिन्दुः लंका श्रादि परियों के भेदन ( नाश ) करने वाले 

युवा नित्य एक रस तरुण “तरुणौरूप सम्पन्नो चाप 
वाण धरौ युवा |” ( वा९ रा० ) | 

कविः श्रमितौजाः सवज्ञ श्रत्यन्त बलशाली ' ` 

विश्वस्य कमणः धतां सम्पूरणं कर्मो के पोषरक-फल प्रदाता एवं 

व्री च्रवत्‌ तीण श्रमोधवञ्राञ्र नामक बाण तथा श्रनेक 
मखि धारण किये श्रौर | 

पुख्ष्टुतः देव ऋषि मनुष्यादि ससे स्तूयमान होते हए 

इन्द्रः परमेश्वय मान्‌ श्री रामजी ने 

प्रजायत । जन्म ग्रहण किया श्रौर जन्म ग्रहण करते ही माता सै 
ग्रपने लिये कायं पृष्ठा (जेवा क्रि ब्रगल्ते मन्त्रसे 
स्पष्ट हे ) ॥ ३५ ॥ 


वन्द ब्रतरहाददे जातः ध्रच्छदि मातरम्‌ । क उग्राः के हाश्वरिवरे ॥ २६ 
( ऋ° ८।४५।४ साम २।११।३) 


वृत्रहा धम कौ मयादा धारण करने वाले राक्तसों के नाश- 
कतां श्रीराम जी ने जन्म लेते ही 


मातरम्‌ श्रा च्छत्‌ मता से श्रच्छौ तरह पूछा कि 


वेदौ म राम कथा ७५. 


के उग्रा कोन बलवान राक्षस धोर उदर्ड हौ गया हे । 
केविह रात्तसों मे किसके श्रत्याचार की विशेष प्रसिद्धि 
श्रश्ृखिरे प्रधिक सुन पड़ती है । मँ उन दुष्टो को मारने कै लिये 
नदम्‌ श्राददे । बुन्द नामक बाण धारण क्रिये हू | 


निज श्रायुध मुज धारी ॥ ३६ ॥ 
(२२) महाँ ऋषिदेवजो देवजूतो अस्तभ्नात्‌ सिन्धुमणेवं नचक्ताः। 
विश्वामिरो यद वहत्सु दासमगप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥६३७॥ 


ऋ ° २३।५३।६ 
देवजूतः इन्द्रादि देवताग्रों के प्रेरक ( स्वामी ) 
नचर्ताः इन्द्रियों के प्रकाशक ( स्वामी ) 
देवनः सूयं वंशोद्धव श्री राम जी 
सिन्धुः श्रणवम्‌ उत्ताल तरद्खों बाले समुद्र को 
ग्रस्तभ्रात्‌ स्तम्मित कर देगे श्र्थात समुद्र पर्‌ पवतो से पुल 


वोँध दगे, एेसा जानकर 
महान्‌ ऋषिः विश्वायिघ्ः श्रत्यन्त तेजस्वी महर्षिविश्वामिच जी ने 


छदासम्‌ राजा सुदास के कुल में प्रगट द्ये ्रीरामजी को अपनी 
यज्ञ रत्ता के लिये | 

ग्रवहृत्‌_ यज्ञ स्थान परले जानेके लिये दशरथ जीसे 
याचना किया यह देखकर विश्वामित्र पर 

दनः देवराज इन्दर बरहूत प्रसन्न हूये कि श्रब 

कुशिकेभ्यः महरि विश्वामित्र जी की यज्ञ में 

्प्रियायत्‌ । निविश्च रूप से सोमपान श्रौर यज्ञीयहवि भक्तण करदे 
को मिलेगी ॥ ३७ ॥ 


यज्ञ रत्ताथं श्री राम जी जव महरि श्री विश्वामित्र के साथ जाने के लिये 
तेयार हकर माता जी से बिदा माँगने गये तव माता कौशल्या जी ने बिद 
देते द्ये जो श्राशीर्वाद्‌ दिया उसी को श्रुति कहती रै कि-- 


। ) `  " , "न "क 


७६ वेदों में - कथां ¦ 


आदीं शवस्यन्रवीदोरणवाभमहीशवम्‌। ते पुत्र सन्तु निष्डरः ॥ ३८ ॥ ` 


| ऋ ° ८।७७।२ 
शवसि श्री राम जी के बल, बुद्धि के लिये श्रौर ` ॥ 
महीशुवम्‌ सवच पूजनीय-परशंशनीय होने के लिये 
आदीन्‌  . श्रत्यन्त हषं से पूरित हृदय होकर माता जी ने 
श्र्वीत्‌ कहा-- श्माशीवांद्‌ दिया कि | 
ओओणांवाम ! मकड़ी के जाले की तरह श्रखिल ब्रह्मारडोसादकं 
पुत्र ! ते निष्टरः हे पुत्र तम्हारा ( बल, वीय, यश्च ) चिरस्थायी 
सन्तु | होवे । च्रथवा ताडका, मारीच, सुवराह च्रादि सम्प 


 शचुश्रो के सामने तम्हारा श्रङ्ग प्रत्यङ्ग निष्रुर (कठोर) 
त्रथात्‌ श्रत्यन्त सुददु-ग्रचल रहे | २८ ॥ | 
श्री रामजी दोनों भाइयों को साथ लेकर जव महषि विश्वामित्र जी श्रपन 
आश्रम के समीप पहुचे तो दूर से ताय्का को देखकर श्रीराम जी ते बोले करि-- 
( २४ ) परादेहि शायुल्यं बरह्मभ्यो वि भजा वसु । 
इत्येषा पद्वती भूत्वा जाया विशती पतिम ॥ ३९ ॥ 
( ऋ ° १०।८५।२६ च्रं १४, १, २५। ) 


शामुल्यम्‌ “९ अमङ्गल रूपा इस तारका राक्षसी को शौ ही 

परोदेहि दूर से ही वाण से मार डालिये तथा इस स्री हत्या 
| जन्य पाप के प्रायश्चित स्वरूप पाप नाश के लिये 

ह्मम्यः वसु ब्राह्मणों को धन 

विमज |  : दान दीजिये । इसको श्वर्यं मार डालिये क्योंकि 

जिस तरह ` 
जायाभूत्वा स्री, पल्ली ( सहधर्मिणी ) होकर निःशंक 56 
पतिं विशती पति केषर मे जाती हि । उसी तरह ` स 


एष कृत्या ( पतिम्‌ ) यह ( दष्टा ताटिका ) राक्तसी निशंक  . 
श्रम के ) कुलपति के यज्ञस्थल भँ स्म से( सिद्धा- 
पद्वती ( श्रायाति )। पैदल ही यज्ञ विध्वंश करने ्राती ३। 


८ 


। ३६ || 


` 


वदं मे राम कथा 


(२५) उपप्रत कुशिकाश्चोतयध्वमश्चं राये प्रमुत्रता सदासः। 
राजा वृत्रं जङ्घनत्‌ प्रागपागुदगथायजाते बर श्रा प्रथिव्याः॥४०॥ 


सुदासः राजा 


प्रग्‌ श्रपाग्‌ ; उदक्‌ 


बृ्नम्‌ 

जङ्घनत्‌ । श्रथ 
प्रथिव्याः वर 
श्रायजाते 

( मोः ) कुशिकाः ! 
श्रा उपप्रेत 
चेतयध्वम्‌ राये 
च्रश्वम्‌ 

त्रा प्रसुञ्चत्‌ । 


( ऋ २।५२।११, नि० ७।२) 
सुदास वंशो राजा श्रौ रामचन्द्र जीने ताटका को 
मार डालने के बाद 
यज्ञ स्थान के सव दिशाग्रों मे स्थित. 
विघ्न करनेवले श्रसुर गण सुत्राह ्रादि को 
मार डाला । इसके पश्चात्‌ 
प्रश्वी के श्रेष्ठ स्थान उस य्ञस्थल पर 
जाकर ऋष्रियोंसे कहाकि 
हे विश्वामित्र के श्राश्रमवासी ऋषियों 
सब तरफ से एकच होकर श्राप सब कोई च्रव 
सावधान हो जाइये ग्रौर कमं समृद्धि के लिये 
यज्ञ के विशेष ( प्रधान कायं को ) 
श्रो प्रकार (सब तरह से) सम्पन्न कीजिये ॥४०॥| 


३ ) पूवापर चरतो माययेतो शिशू कोडन्तो परिपातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्येथुबनाभिचष्ट ऋतूःरन्यो विदधलायते पुनः ॥४१॥। 


(ते°व्रा० ७, २, १२; २। ऋ° १०, ८५, १८ | च्रयवं ७, ८१, १। 


मायया एतो 

शिशू 

पूर्वापरम्‌ 

चरतः क्रीडन्तौ 
ध्वरम्‌ परिपातः । 

श्रन्यः विश्वानि 


(} | ५ ।-4 † ९ (न्वा 


५९ 2 $ ९ 
लीला से बालक रूप मे प्राप्त, ये दोनों 

बालक राम लदमण जी ने 

( विश्वामित्र जी के श्राश्रम पर जाकर ) आगे पीक 
चलते हए खेलते खेलते 

विश्वामित्र के यज्ञ की र्ता किया उन दोनों मे 

एक (श्रीराम जी श्रंशौी श्रथच श्रवतारी होने के 
कारण ) सम्पू 


| 


७ वेदों मे राम कथां | 


सुबनानि श्रभिचष्ट संसार को = सारे ब्रह्माण्ड को निःशेष रूप से देखते | 


अन्यः दूसरे (श्री लदमण जी परोढ़श कलात्मक शेषशायी | 
नारायण होने के कारण | 

ऋतून्‌ समय-सखण्डकाल का 

विदधत्‌ विधान करके, ब्रह्माण्ड कौ रचना करके 

पुनः जायते । शेषशायी रूप्र से बारम्बार श्रवतीणं होते हे ॥४१॥ 


जब यज्ञ का सभी कायं सम्पादन हयैकर श्रयिदेव ऋषियोंकी दी हई 
श्राति से पूण सन्तुष्ट दो गये तवर श्रीराम जी को स्तुति करने लगे कि-- 
य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमवुष्टवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य र्त्ति ब्रह्मद भारत जनम्‌ ॥ ४२॥ 


( ऋ ० ३।५३।१२ ) | 
९ ^ र, ५ [न (~ | 
अहम्‌ इन्द्रम्‌ मे ( श्रभ्चिदेव ) परमेश्वयमान्‌ श्रीराम जी की 
अव॒ष्टुवम्‌ । यः स्तुति करता ह । जो श्रीराम जी 
इमे उभे इन दोनों 
रोदसी श्नन्तरिललों ( प्रथ्वो, स्वगं की सदा र्ता करते है । 
यः विश्वामित्रस्य जो श्रीराम जी विश्वामित्र जी के 
बरह्म, इदम्‌ भारतम्‌ यज्ञ की श्रौर इस यज्ञमूमि भारतवर्षं की तथा 
जनम्‌ रत्ति। ्रपने जन ( मक्त) कौ नानावतार लेकर सदा ही 
र्ता करते हे। 


थ्वी मण्डल पर परह्य परमात्मा का साक्तात्‌ त्राविर्भाव भारतवर्ष मे 

ही होता दै श्रन्यत्र न्दी, कार्ण कि ब्रह्म का एक नाम ४ | 

श्रौर भारतवपं मेँ दी वेदिक विधि से यज्ञ होता श्राया है । भारतेतर देशो दि 

भरी वैदिक विधि से यन्न ने लगेतोश्रन्यदेशोमे भी ब्रह्म का साक्तात श्रवः । 

तार होने लगे ॥ ४२ ॥ | 
निर्विन्न यज्ञ समाप्त हदो जने पर रूपा करके-- 

( २६ ) विश्वाभिघ्रा अद्‌ासत ्रहोनद्राय बजर 

अकरदिन्नः सुराधसः ॥ ४३ ॥ ( ऋ° 


२।१३।१२ ) 


`. 


चेद मे राम कथा [४६ 

विश्ामित्राः कोशिकादि महर्षयो ने 

वत्िण महामणि (बहुमूल्य हीरा रादि) धारण करनेवाले 
श्य परमश्वयशाली श्रीरामजी को पः 

रह श्रदासत्‌ गरलयन्त महती ( बला श्रतिबला ) विद्या दिया श्रौर 

इत्‌ नः कहा किं यही बला श्रतिबला विद्या हमलोगों को 


| उराधसः श्रकसरत्‌। सोत्ति सिद्धि प्रदान करती है ॥ ४३॥ 
श्री राम लद्मण को विश्वामित्र जी ने बला श्रतिबला विद्या देकर बला 
तिचा के श्रथिषठात्र देव से प्राथना किया कि 
( २७ ) बलं धेहितनूषनो बलमिद्रासलसुनः। 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि ॥ ४४ ॥ 


क्र° २।५२।१८ ॥ 

नः तोकाय हमारे, इस बालक 
। तनयाय तनूषनः पु ( शिष्य ) राम के लिये शारीरं 

बलम्‌ धेहि वरल ८ पुष्ट ग्रोज कान्ति ) दीजिये । जिससे कि 

बलमन्द्र छ्राप एेसी बला विन्या रूप एेश्चयं को पा कर यहं 

बलम्‌ शारीरिक श्रौर मानसिक बल्ल पाकर 

श्रनुलुत्यु । त्रपनी शरीर यात्रा सानन्द चला सकं । 

जीवसे तराप सव्र कोही जीवनदायक श्रौर 

बलदा श्रसि। सवर प्रकार बल दायक हे ॥ ४४॥ 


हस मन्त्र म श्रतिबला विया के श्रधिष्ठात् देव परमात्मा से मानसिकं इ 
सिद्विके लिये प्रार्थना की गई दै कि-- । 
(२८) इनद्रोविभिरबलाभिन अय्य याच्षठाभिमेषवन्‌ शूर जिन्व । 
योनोदरष्यधरः सस्पदीष्ट यूद्विष्मस्तय॒ प्राणो जहातु ॥ ४५॥ 
। = ० २।५२।९२९ 
इद्र हे सवधरियं परिपू परमात्मन्‌ । 
यात धेषठाभिः बहूलामिः गमन कृरने बालों (ब्रह्मादिक) की श्ननेक्‌ प्रकार कौ 


[न्व्‌ 


ऊतीभिः नः श्रय 
जिन्व । 

मघवन्‌ ! शूर ! 
य्‌ःन्‌ः दरे्ठि सः 
धरः पदोष्ठ 
यम्‌ ऊ द्विष्मः 
तम्‌ उ प्राणः 
जहातु | 


इस प्रकार बला श्रतिबला विद्या प्राप्त.करके श्रीराम जीने गौतमाश्रम 
पर जाकर जब अहल्योद्धार किया तब गोतम महर्षि ने इस प्रकार से श्रीराम जी. 
की स्तुति किया कि 4 


वेदों मेँ राम त 


विभूतियों ( रेशों ) से हमे राज ( सदेव के लिये ) 


परिपूणं कर दीजिये । 

हे लद्मीपते ! हे विश्वविजयिन्‌ ! 

जो कोई हमसे द्वे५ करता हो वह | 

नीचा देखता हृश्रा पतन को प्राप्त हो । ओर 

जिस दुख देने वाले से निश्चय रूप से हम द्वेष करे 
उसको भी निश्चय रूप से उसके प्राण॒ 

त्याग दे, श्रथात्‌ उसका मी विनाश हो जाये ॥४५॥ 


२९) अरं दासो न मीदुषे कराण्यहं देवाय मूणये अनागाः । 
अचेतयदचितो देवो अयाँ गृत्सं राये कवितरो जुताति ॥४६॥ 
( ऋ° ७।८६।७) । 


ग्रहम्‌ मीद्धषे 
भूरणंये देवाय 
दासः न (इव ) 
श्मरम्‌ ( त्रलं ) 
कराणि । 


मे ( गौतम ) मार्या प्रदान करने के कारण 

बहुत प्रकार के मनोरथ-वरषां करनेवाले श्रीराम जी का 
दास द्र श्रतएव दास के समानम श्रीराम जी को 
दिव्य गन्ध पुष्पादि से ्रलंक्रत 


करता दर| (आप त्रिय कुल से ज्रवतीरं होने के | 


कारण जौ मेरी पली-बाह्यणी को चरण स्पशः हो जाने 
के कारण संकुत्नित हतो इसमे अ्रापको संकुचित न 
होना चाहिए क्योंकि ) 

श्राप सवस्वामी एवं 

द्रोतमान होने के कारण 

निदपरि ह| श्रापनेतो कृपा करके 

चेतना रहित पाषाण भूता मेरी पती को 


क अ व क 


वैदो म राम कथा ८१ 
्मेतवत्‌ । यत्सम्‌ = चेतन कर दिया, श्रापके चरण-रज सशं से शह 
हर पली को | 


¦ कवरितरः का न्तद्शियां म श्रेष्ठ ऋषियों के उत्तम 
शये ` + कम उदधयथ ग्रहण करता ह श्रव यह मेरा ` 
जुनाति ।. अरलुरण कर (सक)ती है ॥ ४६ | | 

श्री राम जी चारो भाई जनक पुर मे ये उस समयं शिव धनुष्र से परा- 
| जित दष्ट राजा लोग मिल कर श्री राम जी से लड़ने कौ इमन्त्रणा करने लगे 

तव श्री राम जी के दिव्य रथ एवं दिव्य शाच्राखं को उपस्थित देल करं 

जनक जी ने उन दुष्ट राजाग्रों, से, कहा कि मैन शिव-धनुष चढ़ाने बाले को 
कन्या देने क प्रतिज्ञा कौ थी सो श्राप लोगों के | 
(२०) बलं विज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान वाजी सहमान उमः । 

अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैघमिन््र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥४७॥ 
| तै° सं° ४।६।४०२ ऋ० १०। १०३।५, साम २१।१।५ शु° य० १७।३७, 
| त्रथवं १६।३।५. 
| वलम्‌ विज्ायः ब्ल कौ परीच्ता तो हो चुकी, राजकुमार राम बालकं 
| होते हुये मी बलः, विद्या, बुद्धि श्रादि मे तुम सबसे 
| शवरिरः प्रवीरः वाजः ब्द्धहै, शरीरसे. वड़े बली श्रौर फुले तो हेही 
सहस्वान्‌ इनका मानसिक, वरल मी बहत बड़ा है । श्रतएव 
| उट्मानः शु सैन्य विमर्दितः करने मेँ. सवथा समथं एवं 

ग्र परम प्रचण्ड वीर है श्नौर इस समय तो 

ग्रभिवीरः महावीर भरतादि भाइयों से परित ( धिरे ) होने से 
 त्रमिषत्वा ( लौकिक दृष्टि से भी सवं प्रकारेण बलवान्‌ है श्रौर 
वे र रम न | 
मन के सङ्कल्प मात्र से ही प्रगट हये है श्र्थत्‌ म 
जे जाय मान नदीं इस प्रकार युदधोधत्‌ राजानां को 
सममा करश्री राम जी से प्राथना करने लगे कि-- 


सजा; 


दन््र। हे सरमश्व्यं सम्पन्न प्रमो ! तरव श्राप श्रपने 
जत्र, रथं श्रतिष्ठ विजयप्रापक दिव्यर्थ पर वैदिये। 
गोवित । त्रप तौ इन रात्री के भी राजा दँ ॥ ४७ । छ 


जनक के समाने पर भी वे लोग ( दुष्ट राजागण ,) कुछ शान्त | | 
हुये त देवताश्रों ने उन राजार्श्रो से कदा कि (द 
( ३५ ) गोचाभिद॑ गोविदं वज्रवा्टं जयन्तमञ्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं स जाता अनुवीरयध्वमिन्द्रं सखायो चनु सं रमध्वम्‌ ॥४५॥ 
( ० १०।१०३।६॥ 
गोत्र-मिदम्‌ पर्व॑त के समान कठोर एवं विशाल शिवधनुष क 
मेदन करने- तोडने बाले 
गोविदं; बञ्रवादुम्‌ इद्रिय विजयी, वज्रवत्‌ सुपुष्ट एवं विशाल वाह | 
वाले ओरौर 
जयन्तम्‌ सर्वं विजयी श्रीराम जी को तुम लोग किख तरह जीत्‌ 
सकते हो, जिन श्रीराम जी ने । 
च्रोजसा प्रमरणन्तम्‌ त्रपते बल पराक्रम से शिवधनुष को मदन-मंग करकं 
अज्म ग्रतिज्ञारूपी दंव पर लगी दई सीतारूपी धन कौ 
परास्त करिया श्रव श्री सीताजी श्रीराम जी की स्वकीया 
सम्पत्ति हैँ, तएव 


८ मोः ) सजाताः ! हे समान कुलशीलवाल्ते राजाश्रो या माइयो । 
इमम्‌, अनु इस बातं को अ्रच्छी तरह सोच समकर तत्यश्चात्‌ 
ीरयध्वम्‌ श्री समजी.के साथ पराक्रम करने- लोहा लेने ऋ 


संकल्प करो क्योकि त॒म लोग किसी तरह भी श्रीयम 
जी को जीत नहीं सकते ग्रतएव | 
सखायः, श्रनुसं रभध्वम | मित्र भावसे श्रीरामजी का ्रनुगमन करो श्रादः 
करो यदी तुम्हे उचित है ॥ ४८ | | 
एक बार रावण ते ऋषियों से राज्य करके रूप मे उनका रक्त लिया। 
रक्त घट देकर ऋषियों ने कहा कि इष षट का रक्त रावण का नाशकं होगा। 


(व 
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वण ने उसे तीतर विष ककर घर में रल दिया । कुं दिन के बाद रावण तो 
देवलोक जाकर श्रनेक खर्‌ सन्दरिथों का श्रपहरण करके सुमेर पर्व॑त पर 
विहार करने लगा, कई वषं तक लङ्का नहीं गया । जव्र मन्दोदरी से पति. 
¦ विरह नहीं सहन हो सका तन विष खाने के निश्चय से ऋषि रत-घट कौ खोल- 
कर देखा तो वह रक्त सूखकर घट के पेदे मे काला सा जम गया था | उसका 
विष समभकर मन्दोदरी ने खा लिया जिससे उसे गभ॑ रह गया गर्भं जानकर 
मन्दोदरी ने पता लगाकर रावण के पास जाकर सब हाल कह दिथा तब 
रावण ने बतलाया किं वह विष नहीं श्रपितु ऋप्रियों का श्रापित रक्त था। 
शर्त वहीं मन्दोदरी को कन्या पेदा हई तव ज्योतिषियों ने बतलाया कि यह 
कन्या कुलोच्छेदिका होगी । तब रावण ने उसे श्रपने शत्रु विदेह जनक के 
राज्य मे गुस रूप से भेजकर जमीन मे गड्वा दिया । उसी कन्या मेँ जनक के 
यज्ञ मे लाङ्गल लगने से श्री सीता जी प्रगट दुद | ८ विस्तार के लिये देखिये 
विष्य पुराण, अ्रद्धुत रामायण । इसी कथा का संकेत श्रुति कर रही है कि- 
(३२) पिता यत्‌ म्वां दुहितरमधिष्कन्‌ दमयारेतः संजग्मानो निषिचत्‌। 
स्वाध्योऽजनयन्‌ ब्रह्मदेवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतत्तन्‌ ।॥४९॥ 
( ऋ° १०।६१।७ ) 
पिता ( मन्दोदरी के पति होने के कारण उस कन्या के ) 
` , पिता रावण ने 
यत्‌ स्वाम्‌ दुहितरम्‌ जिस समय श्रपनी उस कन्या को 


त्रधिष्कन्‌ ` बहुत दूर छोडवा दिया (कँ १ तो श्रुति बतलाती है) 
+ दमया संजग्मानः प्रथ्वी को खोदवाकर ( सद्योजाता ) 
रेतः निभ्रिचत्‌ श्रवीवीयजा कन्या को गड़वा दिया तो मी 
स्वाध्यः सपरिवार रावण बध के द्वारा जगत के सु कल्याण का 
ध्यान करने वाले श्रन्तरिक्त निवासी तथा 
देवाः इन्द्रादि देवगण उस. कन्या रूपी 
ब्रह्म , पर्रह्य को श्रांत परत्रह्म के उस ॒चिद्घनानन्दमय 


कन्या शरीर की प्रथ्वी म गङ़ी होने पर भी रक्ता की 


॥ ।'"न्च्् 
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(न्ष # 

वास्तोष्पतिम्‌ ८ वहीं पर ) स्थानाधिष्ठाता गहपति एवं | 

बतपाम्‌ ब्रत पति (व्रत परिपालक) यजमान्‌ जनक के उदक्य 
से ऋषियों ने जब वह स्थान स्वण-हल से ॥ 

निरतत्तन्‌ । जोतवाया तब वह कन्या मिली ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार से श्रविरभूत होने वाली उस कन्या ( श्री सीताजी ) की सतुति 
देवता लोग करने लगे-- | 
(३३ ) अवाची सुभगे ! भव सोते ! बन्दामहेर्वा । 


यथा नः सुभगाऽससि यथा नः सुफला अससि ॥ ५० ॥ 
( ऋ० ४।५७।६ श्रथव ३।१७।८ ते० श्रा° ६।६।२) 


सुभगे ! सीते ! हे सब को कल्याण देनेवाली । श्री सीताजी! 
त्वाम्‌ सम्पूण राक्तसों का अन्त करने वाली श्रापकी 
बन्दामहे । नः हम लोग बन्दना करते हँ । हम लोगों का 

यथा जसे ( कल्याण हो वेसा करने के लिये ) 

अवाची मव ] अनुकूल हो जाइये । श्राप तो 

सुभगा अससि ` अपने जनो को एेश्वय प्रदान करने वाली हैं श्रोर 
सुफला अससि । ` मक्त को दीसिमान्‌ करने वाली है ॥ ५० ॥ 


लोकप हों विलोकत तोरे । तोहि सेबाहि सब सिधि कर जारे ॥ 

देवतान क स्वति, पूजन कर लेने के वाद मनुष्यो तथा ऋषियों ने, 
प्राना किया कि | 

घृतेन सीता मधुना समक्ता विशवैदबेरलुसता ल 

सा नः सीते ! पयसाभ्यवद्रर्वोजस्वती षतवसिन्धमाना ॥ ५१ ॥ 
ध; ~. ष्च ( श्रथव० ३।१.७।६ ) । | 
विश्वदंवैः मरुद्धिः विश्वे देवताग्रों ओर मरुतो के द | 
सीता घृतेन मधुना श्री सीताजी धी रौर शहद्‌ से 
सम्‌ श्रक्ता ली प्रकार आरक्त कौ गहै अर्थात्‌ पूजी ग ; 
चमत | वीति, 1; : ` लधमानं इ । दे भी सीता जी ~ ^ गई । तथा 
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सा वही ( देवताश्रों से पूजित ) श्राप ` ˆ` 

घृतवत्‌ पिन्वमाना घी श्रादिथज्ञीय उपकरणों से. परिपुष्ट की गई 
ऊजस्वती । नः द्मतः त्राप परम तेजवाली हैँ । कृपा करके हमे 
पयसा पय ( लोक परलोक ) के-समस्त सुखो से | 

ञमि, अवदूरस्व । सवथा परिपरूणं कीजिये ॥ ५१ ॥ 


देवताश्रों तथा ऋरषियों के इख प्रकार से स्त॒ति करने के वाद्‌ पुरोहितो ने 
सीरध्वज जनक दारा श्री सीता जी का हस्त कमलं श्री रामजी के कर कमलों 
मे समर्पित कराते इए यह मन्त्र पदा-- {5 लः 
(३४) इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाचुयच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुहदामुत्तरासुत्तरां समम्‌ ॥५२॥ 
` `. (० ४।५७}७ श्रथवं ३।१७।४ ) 


इन्द्रः सीताम्‌ परमेश्वयं सम्पन्न पर ब्रह्य श्रीराम जी श्री सीता जी को 

निग्हयातु ग्रहण करं । श्रोर सीता जी को पुत्री रूप से 

वषा ~ ` पोप्रण-पालन करने बाले पोषक जनक.जी 

ताम्‌ | उन सीता जी को (श्री रामजी के कर कमलम) ` 

व्रनुयच्छुु कन्थादान रूप में देवें । किसी की कन्या न हीते ये 
मी जो श्रयोनिजा सीता जी कन्या-दान रूपमे दी गडं 

सानः वह सीता जी हम लोगों को | 

उत्तरामुत्तराम्‌ समम्‌ - दिनो-दिन प्रतिवषं ` ˆ ` 

ददाम्‌ . .  कामघेनुवत्‌ प्रथ्वी को 2 

पयस्वती | सर्वं काम-प्रद्‌ करके बहुत श्रन्न देने वाली कर ॥५२॥ 


इस प्रकार ऋषियों के मन्त्र पदने पश्चात्‌ विवाह मण्डप मे श्रौ रामजी के 
हाथ मे सीताजी कौ समर्पण कर्के जनक जी ने रामजी से कहा (लः 
ष | € भूयात्‌ । 
न्द्र पनीमुपहये सीता, सा मे त्वन्नपायिनी भात्‌ 
४; ^ ध 1 ( पारस्करः गरहस २।१७।६ ) 


[षि क । , 3 +" क । 
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( ३६ ) खमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्वायाथास्तं विपरेतन ॥ ५३॥ 


९ 
५ 


( ऋ० १०।८५।३२ श्रथवं १४।२।२८) 


इयम्‌ यह मेरी कन्या 

सुमङ्गली: सवं मंगलमय कल्याण गुण युक्ता दै । 

इमाम्‌ वधूः इसको पली रूप से 

पश्यत्‌ | देखिये श्रथात्‌ स्वीकार कीजिये । 

रस्ये सौभाग्यम्‌ इस मेरी कन्या को सव प्रकार का सुख 

दत्वाय श्रथ दीजियेगा । श्रव (मेरी कन्या का पारि ग्रहण) करक 
अस्तं विपरेतन । ्रपने घर ( श्रयोध्या ) जाइये ॥ ५३ ॥ 


जनक जी के एेसा कहने पर श्री राम जीनेश्री सीताजी का पाणिग्रहण 

करते हये जो प्रतिज्ञा किया उसे श्रुति बता रही है । श्री राम जी ने कहा किं 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता ते हस्तमग्रहीत्‌ । 

पत्नीत्वमसिधमराहं गृहपतिस्तव ॥ ५४ ॥ श्रथर्व १५।१।५९। | 


वि समस्त कल्याण गुण गण विशिष्ट सर्वेश्वर्य॑शालौ 
ते हस्तम्‌ ( ब्रह्म मेने ) तम्हारा हाथ 

ग्रग्रहीत पकड़ा ( पाणिग्रहण करिया ) 

सविता सवं चराचरोत्पादकं जग त्‌ केश्मादि करणा ब्रह्म 
दस्तग्रहीत्‌ त्रथात्‌ मेने ठम्हारा पाणिग्रहण क्रिया । 

त्वम्‌ पत्नी श्रसि ठम ( लोक दष्ट मे ) आज से मेरी धर्मपलौ हो श्रौर 
ग्रहम्‌ धर्मणा मे ( लोक दृष्टि से ) श्राज से धर्म पूवक 

तव गृहपतिः । तम्हारा पति मतां हँ ॥ ५४॥ 


स्मरणा रखना चाहिये कि श्री राम जी ्रपना बह्मत्व-रेशवं सवरसे छिपा 
` सकते ह परन्तु श्री सीता जी से नहीं छिपा सकते, कारण कि 0 
जी दोनों दौ नर्ही है, श्री सीताजी तो सवंशक्तिमान्‌ ब्रहम कौ स 
` त्मिका परमाह्वादिनी शक्तिदीदहँ! इसीसे श्रीरामजीने अनित त 
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पते को 'भगः' शओरौर सविताः कहा हे । भगः का श्रथं सवकल्याण गुण 
शरा विशिष्ट होता हे । यथा-- 
एेश्वयस्य समग्रस्य वीयस्य यशसः श्रियः | 
जञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ वि० पु° ६, 
भगेस्व॒ कल्याणगुणेः सवं सवत्र गच्छति । 
यश्चासो स भगः पोक्तः षडर्णः सुखदायकः ॥ 
( मगवद्गुणदपणमाष्य निरु ८४ 
सविता का श्रथ सर्वोत्यादक-सवकारण होता है । यथा-- 
सात्तात्‌ जनयिता योऽसौ सवस्य सवितास्मृतः । 
( भगवद्शुण दपण भाष्य निरू० ६६६ ) 
शरोर सव साधारण से श्पना एेश्रय छ्पाने के लिये ही “भगः श्रग्रहीत्‌ 
सविता श्रग्रहीत्‌ शब्द कहा ह ॥ ५४ ॥ 
(३७) गस्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मयापत्या जरदष्ियथासः। 
भगोऽयमा सविता पुरंधिमेह्यं त्वाऽदुगोहपत्यायदेवाः ॥ ५५ ॥ 
ऋ० १०।८५।२६. श्र थव १४।१।५० 
गाहपत्याय मगः गृहस्थ धमं पालन करने के लिये ेश्चयशाली भग, 
सविता पुरन्धिः सवदरषटा सूयं; देत्यपुर पुर मेदक देवेन्द्रादि; 


देवाः त्वा मह्यम्‌ देवताग्मों ने तुमको मेरे लिये 


ग्रदुः ते हस्तम्‌ दिया हैः। श्रतएव मँ तुम्हारा कर कमल 
गृभ्णामि ग्रहण करता दर श्रथात्‌ मे ठ्दे सहधर्मिणी रूप से 
स्वीकार करता हू | 
पारि रहण के ब्राद जनक ने कन्या को श्राशीवांद देते दूये कहा- 


मगत्वाय तम्हारा ्रचल सौभाग्य हो इसलिये 
मया श्रहुः मेरे द्वाराश्री रामजी केहा्थोमे दी गह हो। तुम्द 
मेरा श्राशी्वाद दै कि 
पया जरदष्टिः पति के साथ ८ सुख पूवक श्रनन्त काल तक ) सुखे- 


शवयं बृद्धि को प्राप्त करती हई 


(टः वेदों मेँ राम - 9 


यथा शरासः जेसे तम्हारी दीति उत्तरोत्तर बदृती जाय वैसा कम 
॥ करती रहो ॥ ५५ ॥ 

जब श्री, रामं.जी जनक पुर से बारात के सहित श्री श्रयोध्या जी लौयनै 

लगे तव रास्ते म पंक दिन जँ पड़ाव पड़ा, वहाँ देखा कि जिन्होनि- - । 
अपिवत्‌ कद्रवः सुतमिन्द्रः सदख बाहव । अत्रादेदिष्ट पौस्यम्‌ ॥५६॥| ` 

¦ | ऋ° ८।४५।२६ साम २।२।७॥ 


 . सहखवाह हजार जा वाले हैहय नरेश ग्रजुन के लिये 
, कद्रुवः सुतम्‌ शरीर रूप कामना के ऊचे घ्र से उत्पन्न क्रोध कोौ 
: श्रषिवत्‌ धारण किया था श्र्थात्‌ जिन्होने श्रत्यन्त क्रोधं करक 
९.५ कातवीय सहार्जुन का नाश किया था, वे ही 
इन्द्रः | परमेश्वयमान्‌ 
पौंस्यम्‌  पुखषावतार विष्णु के श्रंशावतार परशुराम जी 
प्रा गरज देदिष्ट। इस समय यहोँ पर प्रकाशित हो रे हैँ श्रा गये है 
` प्रोवाच रामो भागवेयो विद्धन्तराय ५७ (° व्रा° ७।२७।३ ८) । 
विश्वन्तराय . विश्व म बाधा पर्हैचाने के लिये | । 
भागवेयः (तीव्रक्रोधमें होकर ) भृगुकरुलोत्पन्न 
रामः परशुराम जी ने जव श्रीराम जी से 
प्रोवाच ! वाद्‌ विवाद्‌ किया कि शिव धनुष क्यों तोड़ा ? ५७ 


 तव्रश्री राम जी ने वतलाधा कि-- | 
हं सद्राया धनुरातनोमि बहयद्विषे शरवे हन्त वा उ | ५ 
| ( श्रथ ४,,३०, ५ | ऋ ० १०..१ २५, & ) 
ग्रहम्‌ मे साकेनाधीश राम ही ( पत्येक कल्प मे ) 
ब्रह्मद्विषे शरवे ब्राह्मण, वेद, दशर से द्वेष करने बाले रा्तसों के ` 
हत्त ता = बदराधा  भिनाशे के शिथे॥( रामावतार धारण करके ) शिवके 


-धनुः श्रातनोमि । धनुप्र (पिनाक) को भंग करने ला 
इसी तथ्य को दूसरी श्रुति बतलाती है करि _ 7 होता हर |५८॥ 


मी 


वेदो मे राम कथा ८९. 
धतच्यीमच्छिनसस्वयम्‌ । आाङ्गिरसा स स्तूयमानु. 
। ( त° | 
लयम्‌ ज्याम्‌ परस्येक कल्प मेँ स्वथं परत्रहम श्री 
अतः श्रच्छिनत्‌ सम्पन्न शिव धनुष पिनाक को | 
परशराम के हारकर श्रीराम जी की स्त॒ति कैरते प र(ीर्रर जी-- । ५ 
आङ्िरसम्‌ ग्रङ्िरा त्रादि ऋषियों के दारा 4 ॥ 911 
सामभिः स्तूयमानः। साम गायन से स्तुति किये । 3॥ ~¢ (£ 
जब परशुराम जी ने रामजी को परत्रह्य जान लि ८.1 4६1 
ल्‌ कौ स्त॒ति करने लगे । उस समय नरावतार की म पद्यु पालन करते हर्य 


श्री लक्षण जी ने परशुराम जी से कहा कि _ | ~, 


रामोऽहं अचितीय तव धमपथायुपोऽपिसूमानः 10: 
तस्मादेनसो देवरीरिष ।। ६० ॥ ( पे नराण 


+ 
५. 2), (म 


। अहं रामः ( च ) मे ( लक्तमण ) ने श्रौर श्रौ रामजी ने ˆ 
त्रपि ्रचितीय मी श्रापके वीर वाने के धोखे से ्रापको वीर 

तव धमपथायुषः सम, ग्रापके धमं मागं का यदि कोई कटुवचन से 
ममानः; देव ! 


प्स्मात्‌ एनसः रीरिषः | 


उल्लङ्घन कर दिया होतो दे ब्रहमर्षिवर हमें 
उस श्रपराध से बचाइये ॥ ६० ॥| 


„ स्शुरामजी के हारकर बन लौट जाने पर श्रधर स्थित देवतालोग श्रीराम 
नी की स्तुति करते हुए परस्पर कहने लगे करि-- | 
५३८) अयं स्तुतो राजा बन्दि वेधा अपश्च विप्रं तरति स्वसेतुः । 
। प कक्तोवन्तं रेजयत्सो च्यि नेमि न चक्रमर्वतो रघुद्रु: । &१९॥ 


(ऋ० १०।६१।१६ ) 


१: जा ये श्री रामभद्र जी सबके राजा स्वामी । 

[7 द च सबके स्तत्य पूज्य श्रौर देवताश्च से भी वन्दनीय है 
तपतः ये सारे जगत के रचयिता है श्रौर स्वयं पव॑तों से पुल 

' "त्रप, तरति | 


वधाकर समुद्र को श्ननायास पार्‌ कर जागे । 


| 


विप्रम्‌, तरति 


स्व सेतुः तरति 


सः राजा 


कत्तीवन्तम्‌ रयिम्‌ ` 
रेजयत्‌ , नेमिम्‌ 
चक्रम्‌ श्रवत्‌ : 

न ( इव ) रघुद्रु । 


८ ३& ) स द्विबन्धुकैतरणो यष्टा सबधुं धेनुमस्वं दुहध्यै । 
स यन्मित्रावरुणाबरंन उक्थेजं्ठेभिरयमणं बरूथेः ॥६२॥ 


सः राजा 
द्वि बन्धु 


वैतरणः 

यष्टा 

श्र स्वम्‌ 
सवम्‌ षेलम्‌ 
दद्य 

यत्‌ मित्रावश्णा 


ये ब्राह्मण परशुराम को जीतकर संग्राम सिन्धु से । । 
पार हो ही गये है । श्रौर बाह्मण की प्रतिदम्दिता श्च 
तषत्रिय को शखरा न लेना चाहिये । 
प्रपनी इस मयादा कौ भी; र्ता कर लिये श्रथति 
बिना शख्राख ग्रहण किये ही परशुराम जी को जीता 
उन्हीं सवं नियामक राजा श्रीराम जीने दही जोकि 
मनरूप मे दशरथ जी को समुद्र विजयी पुत्र होने का 
वरदान दिया था। उन्हीं राजा श्री रामजीने 
उन दशरथजी के पासश्मयि को चरुरूप से 

प्रेरित किया था, जैसे कि उत्तमनेमि- पहिये कौ हान 
युक्त पहिया को श्रौर श्रच्छी सड़क पाकर श्रच्छे षोड, 
शीघ्रगामी होते है, वैसे ही श्रापको प्राप्त करके दशः 
रथं श्रादि शीघरही श्रनायासेन संसार यात्रा परी 
करके श्रापके दिव्य धाम को प्राप्त करेगे | ॥६१॥ 


॥ 


(° १०।६१।१७ ॥ | 
वे राजा श्रीरामजी ( बशिष्ट श्रौर विश्वामित्र रूप ) | 
दो हितेषियों से युक्त है त्रथात्‌ वे दोनों परखर्‌ 
विरोधी होते हुए भी श्रौ रामजी के हितचिन्तक हें । 
उन दोनोंमेएक तो) । 
दानी ह ( श्रौर दूसरे वशिष्ठ जी ) ४ 
यज्ञ कतां हं । उन दोनों के वैर का कारण यह 
हे कि बिना कभी प्रसव किये ही, तथा | 
गर्भिणी दशा मे भी प्रचुर दूध देने वाली । 
वशिष्ठजी को गाय के लिये ही (परस्पर वैर द्रा था) । 
जिस गाय क लिये ही मिच्रावरुणके पुत्र वशिष्ठजी मे. 4 


क ` 


( 


| कि = कं 


४ 


. तद्बधु सूरिः 

| ताभानेदिष्ठः 

| खति 

| ते दिवि धियम्‌ 
धा. 

प्रेनन्‌ 

ग्रस्य सा परमा 
| नः नामिः 


र व्रस्य परमा 


वाध, सा 
प्लश्चात्‌ कतिथश्ित्‌ 
ब्रह्म्‌ श्रास | 


हेसः 
गुचिसत्‌ 


९१ 
नाना प्रकार के कमो यम नियम तप श्रादिकै बल से 
विश्वामित्र की सारी सैन्य को सर्वथा नष्ट कर दिया । 
जप तप एवं योगके रभाव से परम शक्ति प्रात 
विश्वामिच्र जी ने श्रपने तपः प्रभाव ते तथा 
बहुत सेना एवं सेनापतियों से सम्पन्न होने के कार्ण 
स्वयं को सवेस्वामी एवं पए्मसमर्थं मानते ये ॥६२॥ 


(४०) तद्बन्धुः सूरिर्दिवि ते धियं धा नाभानेदिष्ठोरपति प्रवेनन्‌ । 
सा नो नाभिः परमास्य वा घाहं तत्पश्चात्कतिथश्चिदास ॥ ६२ ॥ 


(ऋ° १०।६१।१८ ) 
उन श्रीराम जी के हितकारी, परमव्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
मनुवंश के पुरोहित बशिष्ठजी 
शिष्यं से स्पष्ट कर समभा रहे है कि श्रीराम जी 
तुम्हारे दयाकाश मे बुद्धि के 
धारण करानेवाले हैं श्र्थात्‌ परविद्या के उपदेशक दै 
ब्रह्मवित्‌ होने से श्रत्यन्त कान्तिमान हे। 
इन श्रीराम जी की वह सवश्रेष्ठ दिव्य कान्ति 
हमलोगों के हृदयान्तर मे प्रकाशित हो । 
इन श्रीरामजी की वह परमाविद्या जिसकी कि 
वा ग्रौर घ संज्ञा है वह ब्रह्माको हनुमानजी से मिली 
उसके बाद्‌ किसी प्रकार ( बहुत तप-सेवादि करके ) 
मेने प्रास्त किया है ॥ ६३ ॥ 


दंसः शुचिसद्‌ बुरन्तरिक्तसद्धोता वेदिषदतिधिदुरोणएसत्‌ । 
चषद्‌ बरसदतसद्‌ व्योमसद्‌ उजागोजा ऋतजा द्रिजाऽऋत बहत्‌।॥।६४।) 


( शु° य° १०।२४ ) 
वे श्रीरामजी सूर्थवंश के सूयं एवं गवेहर हैँ ६ 
वे ह्‌ श्रादित्य रूप से दीप्षि मे रहने बाले मनुष्यों केः 


६२ 


चसु; अन्तरित्तसत्‌ 
हाता 
वेदिसत्‌ तिथिः 
द्रोण सत्‌ 
खषत्‌ 

व॒रसत्‌ 


ऋतसत्‌ 
व्योमसत्‌ 
अन्जाः 
गोजाः 


ऋतजाः 
द्विजाः 
ऋतम्‌ 


बृहत्‌ । 


इयम्‌ मे 
नाभिः इमे 
देवाः मे 
श्रयप्र , 


, महाराज श्रीरामचन्द्र जी ही सबसे महान्‌ परवह है ॥ 
मीन कमठ सूकर नर हरी । बामन 
जव २ नाथ सुरन दुख पायो । नाना तनु धरि तुमहि नशायो ॥६५॥ 
(४१) द्यं मे नाभिरिह मे सधस्यमिमे देवा अयदि _ ९ 
४५) इयं मे नाभिरिह यमम्‌ देवा अयमस्मि सर्वः । 
द्विजा अद प्रथमजा ऋतस्येदं धेतुरदुह्नायमाना ॥ ६५ 


वेदों मे त कृथ 
प्तक तथा वायु स्थ से श्राकाश में रहने बाल, -॥ 
होता रूप से देवताश्रों का श्राह्मान कर्ता; 1 
श्मथिरूपसे वेदी मे रहने वाले, श्रतिथि रूप म 
सवं पूज्य तथा ्राहवनीय रूप से यज्ञ के बैठने वाले, ॥ 
रामङ्ृष्णादि रूप से मनुष्यों मे बैठने वाले, । 
उत्कृष्ट स्थान = तेर = तीरादि स्थानों मे तीर्थाभिः ॥ 
मानी देवरूप से रहने वाले, । 
यज्ञ एवं सत्व में स्थित होने बाले, ` 
मण्डल रूपं से श्राकाश मे स्थित होने वाले, 
मत्स्य कूमांदि रूप से जल मे श्रवतरित होने वाल, 
ग्रामदेव सूपसे प्रथ्वी = ग्रामे रहने बाले एवं 
बाराहरूप से प्रथ्वी मे श्रवतार लेने वाले 
सत्य से प्रगट होने वले; नरसिहरूप से 
पाषाण प्रतिमा मे; श्राराध्य रूप से प्रगट होने वाले 
रर रमि, निदाध, मेष, जल, शीत एवं हिमादि 
दर्याहर्य चराचर जगत मे व्या रहने वाले, ` 
सचिदानन्द स्वरूप दशरथ नन्दन ख्पसे श्मवतीरं 


परसुरामवपुधरी ॥ 


ये राजा श्री रामभद्र जी, मेरे 
हृदयान्तयामी है, श्नौर ये इन्द्ियाधिष्ठात्‌ 
देवगण मेर इन्द्रं के प्रक है परन्तु 
ये इन्द्रियां नोर इन ` 


( ऋ° १०।६१।१६ ) 


ग्रदुहत्‌ । 


ग्रथ , 
॥ श्राघु मन्द्रः 
| श्रतिः श्रव 
स्यति 


वनेषाट्‌ 
द्िवरतिनः 


। वत्‌ उर्ध्वा 


| णीः न (इव ) 


६१ 
सब्र इन्द्रियदेवताश्र को शक्तिप्रकाश देने वाला त 
म ( जीवात्मा ) ही हं श्रौर जो परमासमा खरकां 
प्रकाशक दै वहं 
सवका पूवज सवते श्रनादि होते हृष भी 
दुबारा जन्म लेने बाला है श्रर्थात प्रति कल्ये 
दाशरथी राम रूप से श्रवतार लेता दै । 
मगवन्निः स्वास से प्रगट हई | 
वेदिकवाणी ने कृपा करके मेरे हृदय में ठेसा 
निध्ित्‌ प्रकाश पू॑स्प से प्रकाशित किया दै ॥६५॥ 


विषय करणसुर जीवसमेता । सकल एक ते एकं सचेता ॥ 
 सवबकर परम प्रकाशक जोई । राम श्रनादि श्रवधपति सोई ॥ 
| (४२) अथासुमन्द्रो अरतिरविभावाऽवस्यति दविवतैनिर्वनेषाय्‌। 
उध्वं यच्छणिनं शिशदन्मचूस्थरं शेवृधं ्ूतमाता ॥६६॥ 


( ऋ° १०।६१।२० ). 
सके बाद ्रथांत्‌ श्रवतार धारण करकेश्रीरामचन्द्र जी 
इस भवः-प्रवाह.नदी से पार लगाने वाले होते हें । 
देशान्तर म जाकर भक्तौकी रक्ता करते हए राक्सोका 
संहार करते ह । उस समय जब राक्ञसों का संहार 
करने के लिये श्रयोध्या से देशान्तर को जाते है 
त्र वन पवतादिक व्षां-ताप शीतोष्णदि सहते हए 
दो मागं श्रर्थात्‌ तपस्वी मागं श्रौर शूर मागंका 
श्रनसरण करते हे । 
जो श्री रामजी ऊध्वं स्थानमोक्त प्रापि की इच्छा 
करने वालों के लिये 
सोपान के समान श्रालम्बीभूत होते हे । | इस मन्त्र 
म तथा श्रौर भी कई मन्त्रम नः का प्रयोग इव" 
के श्र्थ॑मेंदृश्रा है-ध्यानर्दे। | 


१1 - वेदो ॥ रामक 


शिशुः मक्त शश्र का भली प्रकार दमन करके 

दन्‌ शोवरधम्‌ दमन करके भक्तों के सुख बद़ाने वाते हे । 
स्थिरम्‌ फेसे एक रस स्वभाव वाले पुत्र को 

माता सूत । माता कौशल्या जी ने उल्यन्-प्रगट किया ॥ ६६ || 


पूवे मं मे जो 'वनेषाट्‌! कहा गया दै उसका कार्ण बतलाति है | 
जब यौवराज्यामिषेकं करने का निश्चय हो गथा तत्र दशरथ जी कीप्रेस्णातै 
महिं बशिष्ठ जी कनक भवन मे जाकर श्री राम जी को साम्बतूसरिक निका 
-समम्राने लगे कि-- 


संवतसरं न मांसमश्नीयात्‌ न रामामुपेयात्‌ । 
नास्य राम ! उच्छिष्टं पिवेत्‌ तेज एव तत्संश्यति ॥ ६७ ॥ 
तेत्ति° श्रार० ५।८।१३। 
राम । हे वत्स राम ! ( युवराज को चाहिये कि युवराज पद्‌ | 
मिलने के एक दिन पूवदही से) । 
सम्बत्सरः, मांसम्‌ ` एक वष तक मांस शब्द्‌ से श्रमिदित जो जो वक्तं | 


# प्राण्यङ्ग चूण चमग्वजम्बीरं ब्रीजपूरकम्‌ । 

श्रयज्ञशिष्टमाघादि यद्विष्णारनिवेदितम्‌ ॥ १॥ 

दग्धमन्नं मसूरं च मासं चेत्यष्टधाऽऽमिषम्‌ | 

गोद्छागी महिषी त्तीरादलन्यंदुगधं तु द्यामिषम्‌ ॥ २॥ 

धान्ये मसूरिका योक्ता श्रन्नं पयुषितं तथा । 

द्विज क्रीत रसा सन लवणं भूमिजं तथा ॥ ३ ॥ 

म्र पात्र स्थितं गव्यं जलं पल्बल संस्थितम्‌ । 

श्रात्माथ पाचितं चान्नमामिपर तस्मृतं लेः ॥५॥ 
( सरोज सुंदरः पद्म पुराण । 

द्माकपणेऽपि पुंसिस्या दामिप पुनपुसकम्‌ | 

भोग्य बस्ठुनि संमौगरप्यकतोतच पललेऽपि च ॥ (दिनी कोश) 

। 


४, म राम कथा 


(^ ॥ 
स पौ ५ भ्रापत्ति काल में श्रोषि श्रादि 
| त शरनौयात्‌ रामाम्‌ नही भक्षण करे श्रौर खी ( परली ) के साथ 
# + ऊय भोग न करे ब्रह्मचयंसे रहे । ( ग्रोर को$ श्रन्य 
| ल उच्छ व्यक्ति भी ) इस व्रती युवराज का लूटा जल तक 


+ = ५ 
ल पवित न पीवे श्रथात्‌ किसी को श्रपरना जूटा जज्ञ तक भी 
न देवे । तब एेसा 


1 नियम साल भर तक पालन करनेसे 
तः उस व्रती युवराज का तेज प्रताप देर 


 संसयति एव । दिनोदिन बढ़ता ही जाता है ॥ ६७ | 
(राम धाम सिख देन पठाये ॥ गुरु सिख देइ राय पटं गयऊ || रामं 
| कट सव संयम श्राज्‌ ) | 

उसी समय जब श्रौ राम जी को राज्यामिषरक दिया जाता टरश्रा जान कर 
महारानी केकेयी ने शाम को वन भरत को राभ्यः दिये जानेके लिये हठ किभरा 
। उरी सम्बन्ध मे ( केकेयी चरित्र के उपलक्त मे ) श्रुति कहती दै कि-- 
(४३) सध्या यत्कल्मभवदभीके कामं कृख्वानि पितरि युवत्याम्‌। 

मनान॑तो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥ &<॥ 


० १०।६१।६ 
ग्रमीके, देवासुर संग्राम म दशरथ से मिले हये केकेयी के 
यत्‌ कत्वम्‌ जिन दो बरदानों को लद्य करके 
मध्या श्री राम जी के वनवास की मध्यस्था मंथरा ने 
पितरि श्री राम जी के पिताश्री दशरथ जी के प्रति 

॥ युवाम्‌ युवती रानी कैकेयी जी को निमित्त बनाकर्‌ केकेयी के 
कामम्‌ युधे वरदान स्म कायं का 
श्वाने | रेतः सम्पादन करिया । इसी से पिता को 
तिः त्याग कः (श्री सीता लदमण सहित भौ राम जी के) 


वियन्ता विदेश ( वन ) चले जाने पर पिता दशरथ जी 


६६ वेदों मे राम 


मनानक्‌ निम॑नस्क होकर मृतक हो गये । क्योकि वे श्री त | 
जी को वन जाने देना नहीं चाहते थे । दशरथ जौ 

सुक्दस्य योनौ पुण्य के फल स्वरूप प्रात होने बाले 
निषिक्तम्‌ सानौ । महान्‌ उच्च स्थान ( स्वग ) को प्रयाण कर गये छ । 


श्रीराम जी के बन जाते समय पीङे-पीदे कुछ दूर तक महि विश्वामित्रजी ` 
भी गये ओर गङ्गा तट पहुंचकर महिं ने गङ्गा जी से प्राथना किया । विश्वा 
सिज जी की बड़ी बहिन सत्यवती लोक कल्याण के लिये अपने प।तिव्रत बल . 
से कौशिकी नाम की नदी बनकर प्रवाहित हो रही, इसी से विश्वामित्र जी 
सभी नदियों को बहिन वुल्य मानकर म्राथना करते हँ कि-- ं 
( ४५ ) ओषु स्वसारः कारवे णोत ययो वो दूरादनसा रथेन । 

निषू नमध्वं भवतासुपारा अधो अन्ताः सिधवः खोत्याभिः ॥६९॥ 


( ऋ०° ३।३३।६ ) 
स्वसारः सिन्धुः हे बहिनों ! (बहिन के समान) सम॒द्र गामिनी नदियों! 
प्रषु श्रोत अत्यन्त सुन्दर मेरा वचन सुनो । इस समय श्रीरामजी 
कारवे दूरात्‌ राक्तस वध रूप महान्‌ कायं के लिये नगर से दूर 
स्रनसा रथेन वः शोध्रगामी रथपर चद्कर तुम्हारे तट तक 
ययौ । निषू पहुचे हे । श्रौर निरन्तर श्रच्छे प्रकार से श्रापको 
नमध्वम्‌ | त्रधः नमनःप्रणाम करते हे । श्रतः श्राप कपा करके नीचे 
ग्रतः श्रोव्यामिः बहनेवाली छो टी-छोरी नदियों से भी 
्रयुपारा मवत । सुगमता प्रूवक पार हो जाने वाली हो जाइये इस 


प्रकार श्री रामजी सुखपूवंक गङ्खादि पार किये श्रौर 
चित्र्रूट मं जाकर रहने लगे ॥६६॥ 
श्रीराम जी के बन जाने पर जब मातामह के रसे श्रयोध्या में कर 
भरतजी ने श्रीयम जी का बन गमन सुना तब-- । 
(४४) दख्डा इवेदूगो जनास चासन्‌ परिच्छिन्ना भरता अ्कासः। 
समभवच्चपुर एता बशिष्ठ चादिन्तृत्सूनां विशो अप्रथन्त | ७०॥] 


° ७।३२।& 


"न 
चेदं मे राम कथा 


भरताः, गो 

श्रजनासः दण्डाः इव 
श्रासत्‌ । 

तृत्सूनाम्‌ 


परिच्छिनाः 
श्रभकासः 


पुर एता 

बरिष्ठ; विशः 
ञ्मादित श्प्रथन्त 
च अमवत्‌ 


श्री भरत शचुघ्ादि गाय 


चराने वाले की लंडियों फे समान 

हो गये श्रत्‌ किंकतंब्यविमूढ़ होकर मूर्छित हो ग॑ये। 
शरोर जव श्रीरामजीके दर्शने तृपति प्रात की 
इच्छा के कारण, श्रौ 

श्रीराम जीसे ह्लोरे'होने के कारण तथा श्री राम 
जी के सामने बालक-रूप श्री भरत शचुध्न के राज्य 
पालन को राजप्रथा को न रहण करने पर 

इनके ( सूयं वंश-रघुवंश के ) श्रग्रणी पुरोहित 

श्री वशिष्ठ जीने ही राज काज की 

व्यवस्था उत्तम प्रकार से किया 
श्रौर (वे वशिष्ट जी ही) प्रजा पालक भी हुये ॥७०॥ 


(४६ ) अतारिषुभरता गव्यवः समभक्त विप्रः.खुमतिं नदीनाम । 
भरपिन्वश्वमिषयन्तीः सुराधा आ वक्तणा प्ररुध्वं यातशीभम्‌ ॥७१॥ 


गव्यवः 

भरताः नदीनाम्‌ 
ग्रतारिघरः, विप्रः 
सुमतिम्‌ समभक्त 


प्यन्तीः सुराधाः 


( ऋ° ३।३३।१२ >) 


न्यायतः प्रातं राज्य को त्याग देनेवाल 

भरतादि तमसा, गोमती; स्यंदिका गङ्ादि नदियोँको 
पार करके प्रयाग पर्हचे तव ब्रह्मि श्री भरद्वाज जी ने 
सन्दर बुद्धिवाल्ेश्री मरत जी का अच्छः ` तरह 
स्रातिथ्य किया । (केसा श्रातिथ्य करिया इसे श्चुति 
स्पष्ट करती है क्रि श्री भरद्वाज जी ने समस्त ऋद्धियों 
सिद्धियों को श्राज्ञा दिया कि ) 

दच्छा करने मात्र से प्रीतिपूवंकं बहत प्रकार की 
सम्पत्तियं को क्षणमाघ्र मे प्रस्तुत कर देने बाली हे 
प्रापि, प्राकाम्य, ईैशित्व, ब्रशित्वादि सिद्धियो व॒मलोग 
श्री भरत जी के य्ह जाकर | 


वेदो मे राम | । 


> 
प्र पिन्वध्वम्‌ श्रा प्रकर्प रूप से ख काम सिद्ध करो, श्रौर सभी तख | 
(भरत जीकीसेन्यमे) || 

व्तणाः प्रणष्बम्‌ धी, दूध, शहद श्रादि कौ नदी परिपूणं कर दौ | 
शीभम्‌ समभक्त $श्चरावतार श्री भरतजी का भली प्रकार श्रातिध ॑ 

यात ) ` करके तब अपने श्रपने स्थान को जावो ॥ ७१॥ 


श्रीराम जी के पास जाकर मरत जी ने क्या किया । वहं महर्षि विश्वामित्र 

के वचन जाना जाता है कि | 
( ४७ ) यदंग स्वा भरताः संतरेयुगेव्यन्‌ भ्राम इषित इन्द्रजूतः । 

अषीदह प्रसवः सगे त्त आ.वो बणे सुमति यज्ञिमानाम्‌॥५२॥ 


( ऋ० ३।३३।११) 
स्रंग ! भरताः हे प्रिय ! श्राप महा नदीवत हैँ क्योकि श्री भरतादि | 
त्वा संतरेयुः ्रापको तरना ८ तैरकर पार करना ) श्रथात्‌ निर्व । 

्रवधि पूरी करना चाहते हँ । इसलिये उनको पूना ॥ 
प्रात्‌ प्राथना स्वीकार कर लीजिये । ये 4 
यज्लीयानाम्‌ सुमतिम्‌ पूजन के योग्य सुन्दर शरणागति पूवक 1 


्राब्रणे गव्यनूम्राम प्रार्थना करते है रौर नन्दीग्राम मे चौदह वषं तक ^ 


इषितः रहना चाहते है रतः । 
इन्द्रजूतः ` इन्द्रादि देवताश्रों के प्रेरक सव॑स्वामी हे श्रीरामजी 
परसवः रह श्रापकी च्राज्ञा प्रास्त कर निशित रूपसे ्रप्रतिहत । 
चः श्रघांत्‌ गतिक होकर च्रापकी च्राज्ञा का पालन करें । । 
-सर्गं तक्तः। तव श्रीराम जी की श्राजञा से शरी मरत जी ने नन्दिः 4 


ग्राम ॒पर्हुचकर कच्छादि त करते हए श्रीराम जी 
की श्राज्ञा का पालन किया श्मर्थात्‌ चौदह वषं तक | 
राज्य प्रबंध खचारु रूप से किया ॥ ७२ ॥ 
मुनियोँ ने राचचर्खो द्वारा खाये दए महर्षियो की श्मस्थि संगृह का विदल | 
कर श्रीराम जीसे प्राथना किया कि 


वह त्रै राम कथा 


(१०५) अयो द्रो चिषा यातुधानानुपरप्श जातवेदः समिद्धः । 
श्रा जिहया मूरदेवान्‌ रभस्व करव्यादो वरकल्य पिधत्स्वासन्‌ ॥७३॥ 


६६ 


¢ 

; जात वेदः समिद्ध हे सवन्ञ परमात्मन्‌ । श्राप परम भ १ 
यो दष्ट लो क तौर्ण दति श्र्थात्‌ बाणवा ह, श्रतः श्राप 
र्षा यातधानान्‌ श्रपने उन बाणोँ को तीव्र ज्वाला से रासो को 
तरा स्पश कीजिये श्रथात्‌ नष्ट कीजिये 
देवान हिंसक राक्षसो को “मारक व्यापारा, रा्तसाः?” 
हया त्रपने प्रज्वलित बाणलूपी जीम से | 
श्रा स्मस्व श्रच्छी तरह चाट जादये- नाश कर दीजिये 
ृकतवी क्रव्यादः द्रपने बाणं से काट २ कर उन मांसाहारी राक्षो को 


्रान्‌ श्रपिधत्स्व । श्रपने कालरूपी मुख मे रख लीजिये ॥ ७३ ॥ 
दण्डकारण्य मे शुपंणखा जब सुन्दरी बन कर श्री राम जी क पास गई 
तव श्री राम जी ने उसे श्री लद्मण जी के पास मेजा । जव श्री लद्मण॒ जी 
ने भी वाक्‌ चाठरी से उसे श्री राम जी के पास लटा दिया तब श्पणखा ने 
श्री राम जी से श्री लकमण जी की शिकायत किया कि-- 
(४८) न दिं स्तव मम शाखे अन्यस्य रण्यति । 
यो अस्मान्‌ वीर श्रानयत्‌ ॥ ७४ ॥ ऋ० ८।३२।१६ 


हसः तव यह निश्चय दहै कि वह ( ल्म ) श्रापकौ 

शाच्रे न रण्यति ग्राज्ञा में नहीं चलता तथा 

नमम न मेरी ही बात मानता है श्रौर 

न ग्रन्यस्य न किसी दूसरे की ही वात मान सकता हे । तव भरी 
राम जी ने कदा कि 

यः वीरः जो पुरुष वीर है वह किसी के श्राधीनं न रहता 


परन्तु लदमण कुमार 
ग्रसमान; श्रानयत। मेरी श्रा्ञा मान लेगा। श्रतः तम पुनः जाकर उसको 
मेरी श्राज्ञा यनाश्रौ ॥ ५४ ॥ 


ज जः वकि कः = 9 = = क 
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(४९) इन्द्रथिथां तदब्रबीत्‌ खिया श्रशास्यं मनः । 
उतो अह क्रतुं रघुम्‌ ॥ ५५ ॥ ( ऋ° ८।३२।१७ ) 


चित्‌ या 


रह उत्‌ 
इन्द्र ष 
रघुम्‌ तत्‌ 
्रव्रवीत्‌ स्ियाः मनः 
श्रशास्यम्‌ क्रतुम्‌ | 


(५०) सप्ती चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ । 
एवेद्‌ धूटष्ण उत्तरा ॥ ७६ ॥ ( ऋ० ८।३३।१८ ) 


सप्ती 


स दच्युता 


मिथनो 


रथम्‌ 
वहता 


चित्‌ ह ब्रष्णः 
धूः उत्तरा 


 उश्षका वहाँ निश्चित्‌ रूप से रुकी रहना देखकर 
परमेश्वयं शाली श्रीरामजी ने 


. श्र्थात्‌ नासिका 


श्रीरामजी के एेखा कहने पर जब वह किसी तरह . 
नहीं गई तव | 


रघुवंशवीर श्री लकमण जी से एेसा 

कहा कि सामान्य च्य का मन ( इन्द्रियों) | 
श्रजित होने से उदण्ड होता हे । ग्रतः इसका शासन ^ 
करना चाहिये श्रथात्‌ इसे दण्ड देना चाहिये | ॥७५॥ 


सात बोद्धा के रथवाले सूयं का घोड़ा ( उच श्रवा) 
यहां पर श्रवण च्र्थात्‌ कान से तात्पर्य है | श्रौर 
शरीर से प्रत्यत मद वहता है जिस इन्धियते ॥ 


नाक शरोर कान दोनों इन्द्रियां 
शारीर रूपी रथ को | 
भार्ण करती ह । इस तरह कि प्रथम तो शरीर कौ 
शोभा नाक ओ्ओरर कानसे है । दूसरे घोर श्रन्धकार 
मे जँ का पता ओआ्रँख, हाथ, पवि श्रादिको नदीं . 

स.सकता जह्‌ के शब्द ओर गन्ध का पता श्रना 
यास ही दूर से ही पाकर भवण शरोर नासिका शरीर ` 

रूपी रथ को धारण करते है सँभालते हे । । 
किन्ठ इन दातो स भी मद्‌ वषनि वालो नासिका का 
वंशनाल भष्ठतर ह श्नतः नाकं श्र कान | 


<> ५ ₹.५९। सो 1 ((, १०१ 


र 

ं का भटका देकर मर 1१ “ठेसे' ` 

विरद तराम गनि रशरश्ुगि्एवरिड गकार, 
हि लखन के पास ॥ ( मूरवसरथ 


। उपर्युक्त ७५ श्रौर इस शेषन भम नाव ५६ 
बार कर इका कान श्मौर नाक के ॥ ७६ ॥ 


तं 
शपंणणवा के विरूप होकर चले जाने पर विष्न.की संभावना से श्री राम 
जी तेभी सीताजी से कहा कि-- 
(५९) अधः पश्यस्व मोपरि संतरां पादकौ हर । 
1 ते कशप्लको दशन्सी हि ब्रह्या बभूविथ ॥७५।। ° =|३३।१६ 


क) प 


धः दे सीते ! तुम नीचे कौ तरफ ही 
` पश्यस्व देखो । सामने श्रगल बगल श्रौर 
उपरि सा ऊपर इख समय मत देखो । 
। वादको सन्तरां हर चरणों को ्रत्यन्त विचार श्रौ नम्रतापूवक चलाग्रो 
ते कशय्लको सा तम्हारे पादगुल्फ नही 
दशन्‌ हि दिखाई पड । क्योकि पूवंकाल में 
ली चखियां ( च्रङ्गावयव, स्वभाव, सद्‌ाचारणादि का 
सव तरह से रण करके ही ) 
रा बभूविथ । बरह्यज्ञान प्राप्त करने वाली हई है । तातययं थह है कि 


दुरात्मा वंचक राक्तखों से श्रपनी र्ता करो श्र्थात्‌ 
| कुं काल के लिये जब तकः कि रावणादि का नाश 
न हो जाय तुम ्रपने इस दि्य विग्रह को तिरोहित 
' 3 कर लो। इस प्रकार कहने पर श्री सीता जी अपते 
उस दिव्य विग्रह कोः श्रन्तर्हित करके एक मायिक 
विग्रह से श्मवस्थित . हो गई । जबहिं राम सब कहा 
ब्रखानी । प्रभु पद्‌ धरि हिय अनल समानी ॥७७।॥ 


५२) स इदासं तु बीरवं पतिदेन्‌ षडन्ञं त्रिशीषौणं दमन्यत्‌ । 


4 


| | 
१०२९ वेदां म राम कथा : 
अस्य त्रितोन्वोजसा वृधानो विपा वराह मयो श्रप्रया इन्‌ ॥७ । 
ऋ० १०।६६।६ ^ 

इस मन्ध भे यह बतलाया गया है कि शपणा को विरूपित देखकर श्री | 
राम-लक्त्मण को मार डालने के लिये त्रिशिरा, खर श्रौर दूषण सेना लेकर 


चद्‌ श्रये तव श्री राम जी ने श्रकेले श्रनायास ही व्रिशिरादि कौ मार डाला & 


सः एव श्रीराम जीने श्रकेलेदी | 
इदासम्‌ लोकों को दूषित करने वाले (दूषण का र 
वौरवम्‌ महा भयङ्कर स्वर करने वाले खर का श्रर १ 
दन्‌ पतिः ( जो दण्डक वनस्थ ) दनुजो दुष्टो का पति-सक था &# 
षडच्तम्‌ रिशीषांणं छ ग्रंख तथा तीन शिर बाला त्रिशिरा" उसका 
दमन्यत्‌ । दमन कर दिया-मार डाला । ॥ 
श्री रामजी ने जो त्रिशिरादि को मार डालातो कोन सी बड़ी विचित्र. § 


बात हो गरे अरे ्‌ 


अरस्य श्रनु इन श्री राम जी के श्रनुयायी कृपा पात्र ऋक्त वानरो 
ओ्रोजसा बरधानः; रयः नेतो बल से बड़ दूये श्रपने लौह मय । 
त्रित श्रग्रयाविपा च्रेशुली के श्रग्रभाग-नख से निना प्रयास के दही । 
बराह वाराहाकार विशाल एवं भयङ्कर राक्तसों को 

प्रहन्‌ । मार डाला । इसलिये सिद्ध हुच्रा कि रमय चाहने 


वालों को श्रीर।मजी कौ ही शरण लेनी चाहिये ॥७८॥ 
“करि उपाय रिपु मारे छनमहं कृपानिधान ।° 
“खर दूषन खनि लगे गोहारा । छन महे सकल करक उन मारा ॥ ३७।४ 


इस प्रकार जब ससेन्य खरदूषण त्रिशिगदि को मारकर श्रीराम जी स्थिर 
हये तब देवतागण स्तुति करने लगे कि-- 


(५३ ) यद्‌ चरस्तन्वा वा वृधानो बलानीन्द्र रन्वाणो जनेषु । | 
मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहृनी् शत्रं ननु पुरा विवित्से ॥७९॥ । 
(श० बा० १९।१।६।१० ऋ० १०।५४।२) ` 


ऋ" ग्व 


शयं हृष्टाय 
कितवम्‌ 


हे परमैश्यंशालिन्‌ | श्रीरामजी । 


जनस्थान ( पञ्चवटी नाधिक ) म जो राकस 

शरीर से बहत लम्बे चौड ये श्रौर जो 

द्रपने श्रपने वल की पशंशा किया करते ये 

जिनके उर से जनस्थान मे कोई जा नहीं सकता था 
स्थान श्रगम्य था। उन राक्षसो को मारकर श्रापने 
जनस्थान को सबके संचार निभ॑य धूमने भरने योग्य 
बना दिया । श्रापने इन रा्तसों से जो 

“घोर युद्ध किया एेसा जो कहा जाता दै वह तो 
प्रापको लीला मात्र थी क्योकि निश्चय करके श्रापनेतो 


श्राज या पदेः ( पूवं काल मे ) कभी किसी को 
वेरी करके नहीं ही 


जाना क्योकि श्राप तो सर्वान्तर्यामी परमात्मा है ॥७६॥ 


शुपणएखा के मुख से जनस्थान का वृत्तान्त सुनकर रावण ने जो किया 
उसे श्रति बतलाती हे कि-- 


(५४) यं दष्राय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌। 
पूवाहं अश्वान्युयुजे हि बधरन्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद ॥८०॥ 


( ऋ ° १०।३४५।११ ) 
नाक कान कटी दई खरी शुपंणएखाको देखकर रावण ने 
कपट मृगवेष धारी मारीच को साथ लिया श्रौर कपट. 
भिन्ञुक ब्राह्मण का वेष स्वयं धारण कर 
दोपहर-मध्याह्न के पिले ही, बण शंकर 
घोड़ों श्र्थात्‌ खचरो को रथ मं 
जोत लिया श्रौर उसी रथ पर बैठ कर धम द्रोही 
वह नीच करमां रावण मारीच के सहित | 
श्रीराम जी की श्रनि शाला के पास 


१२९४ 

षाद  गया। वँ जाकर छल पूवक सीताजी का हर श॒ 
अन्येषाम्‌ च ्रत्य की पाणिगृहीता परली श्री सीता जी को शरौर 
सुकृतम्‌ योनिम्‌ मरि होत्रादि शुभ कम करने वाले उनके वंशं 
तताप । तापित किया। श्री सीताजी के हरण से श्री रामर ( | 


, श्ययोध्या वासी गण तापित द्ये ॥ ८० || 
श्री सीता हस्ण का स्पष्टी करण करते हए श्रुति कहती हे कि-- 
जामिरत्के अव्यत्‌ भुजेन पुत्र ओण्योः । 


सरज्ञारो न योषणां वरो न योनि मासदम ॥=१॥ 
( ° ६।१०९१।१४) 


जामिः ˆ `  . रावण की पुत्री रूप (देखिये मन्त्र ४६€ ) श्रीसीताजी 


ग्रत्के श्रा पणं कुटीमे श्रच्छी तरह ( खख पूवक ) निश्चिन्त होकर 

श्रव्यत्‌ ' निवासं करती हैं । 

न पुवः ओण्योः ` `  जेसे पुत्र; रक्तक ( माता पिता ) की 

भुजेन जा द्वारा संरक्तित रहकर निश्चिन्त रहता हे । 

जारः योषणाम्‌ . . (उसी कालमे).कामी रावण श्री सीताजी को ( हरण 
4 करने की इच्छासे उनकी कुयिया के पाख ) । 

सरत्‌; वरः `  शआ्रताहे ओर श्री सीतावर श्री राम जी 

यनि श्रासदम्‌ | कारण रूप मारीच मृग को पकड़ने जाते है ॥८१॥ 


तत्यश्ात्‌ माया मृग के. हा लकमण शब्द सुनकर जब श्री सीता जी नै 
लदचमण जी को हठ करके मेजां तब-- 
सर्वो वै तत्न जीवति गौरश्वः पुरुष पशुः । 
यत्रद्‌ ब्रहम क्रियते परिधिर्जीव नायकम ॥ ८२ ॥ 
| ( दमथवं० ८) २। ९५ ) 
यत्र ( यथा ) जेसे यज्ञ मे श्रमि के चारो तरफ 
परिधिः ., रेखा खीरी जाती है उसी प्रकार 


श्री सीताजी श्रौर (श्री हनमान्‌ जीसे सुनकर) | 


ध पै सम कृथा 


१०५ 

| ब्रह्म के कलाशाबत ( 
५ जी की करुटिगा कै ग 4: 
पियत राकस पिशाचादि निवारक रेवा तीच दिया 
| कत नायकम्‌ बह रेखा सारे जीव माज कौ रक्तक थी 
8 बह ( उस परिधि के भीतर ) निश्चय ही 
| त्रपय गाय शरोर घोड़ा श्रादि 

लाति । तथा मनुष्य सभी सुरक्षित रहते ॥ ८२ ॥ 


रेखा खीचते समय श्री लकमण जी ने यह मन्न पद्कर रेखा को श्रभि- 
पतित किया ।-- | 
| परित्वा पातु सामनेभ्योऽभिचारात्‌ सवंघुभ्यः। 
अमम्रिमिवोऽखतोऽति जीवो माते हासिषुरसवः शरीरम = 
| ` त्र०८।२।२६ 
| ता, परि त्रापकरो यह परिधि (लघु रेवा ) 
ग्रमभिभिः सब्न्धुभ्यः प्रवल मन्त शक्ति द्रायां सपस्वार 
| समरनिभ्यः त्रभिचागत्‌ हमारे शचुश्रों के समस्त हानिकर प्रयोगो (उपायो) से 


| षाठ । ते ग्रसवः र्ता करे । श्रापके प्राण 
| ग्रति जीवः बहत काल तक जीवित रहै | 
वा ग्रतः द्रथवाः कमी मरे ही नहीं श्र्थात्‌ 
शरीरम्‌ मा शरीर को कभी मी न 
हासिषुः | छोडने वले हों श्रथात्‌ परिधि के भीतर किसी 


प्रकार की भय न रहेगी ॥ ८२ ॥ 
सबीरो दक्ञ साधनो वियस्तः स्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे अव्यत्‌ बेधा न योनिमासदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
साम० १२।२।६ क्र ° ६।१०१।१५ 
प; वीरः वे वीरवर श्री रामचन्द्र जी | 
द्ेषाधनः कायं साधन श्र्थात्‌ मारीचः बध मे समथ हये, ओर 
वसी ` जिन श्री राम जी ने पृथ्वी श्रन्तरिक ग्नोर 


१०६० ९ 
वियस्तः स्तम्भं 
न बेधा 

हरिः 

योनिम्‌ श्रासदम्‌ 
पवित्रे अमव्यत्‌ । 


मारीच क मारे जाने पर ऋषिगण श्री राम जीकोस्तुति कररहेषहै | 
(५५ ) इन्द्र तभ्यमिदद्विवोऽनत्तं बजिन्‌ वीयम्‌ । | 
यद्धत्यं मायिनं खगं तसु त्वं माययावधीरचन्ननुस्वराज्यम्‌ ।८५॥ । 


इन्द्र ! इत्‌ तभ्यम्‌ 
वीयंम्‌ अरनुतम्‌ 
वज्रिम्‌ 1 


छऋअद्धिवः 


तम्‌ इ उ 

तयम्‌ 

मायिनम्‌ 

श्रगम्‌ 

त्वम्‌ मायया 

ग्रवधीः | स्व राज्यम्‌ 
श्रतु, त्रचन्‌ | 


स्वगं तक को श्रपने तेज से व्याप्त किया है, 
श्रौर श्रनन्त ब्रह्माण्ड बिधायक 

भक्तं भयहारी वे श्री राम जौ 

स्वपत्नी श्री सीता जी के मिलने के लिये 

कुश काश निर्मित पणशाला मे पर्हैचे ॥ ८४ ॥ 


ऋ० १।८०।७] साम ४।७।४ । 
हे परमंश्चयमान्‌ भगवन्‌ ! यह श्रापदहीका 1 
पराक्रम ह कि कीं कभी भी किसी से हारते नदीं है। । 
हे बज्रमणि-हीरा धारण करने बले ! (श्रमीभी 1 
श्री राम जी मणि-हीरा जटित मुद्रिका हाय मे पिनि । 
इये है इससे छषिगण बल्रधारी कह रदे दँ ।) 4 
श्राप मेरुवत्‌ शिव चाप के नाशक ह तव परम प्रतापं 
शाली श्रापने जो 
उस परम प्रसिद्ध जो कि परोक्त रूप में 9 
राक्षस था च्रोर प्रत्यत्न रूप में 
श्रपनी रा्सी माया (कपट ) दारा 
षग बना था उस मायावी राक्तस-म्रग मारीचको ` 
च्रापने श्रपने मनुष्य देहानुरूप लीला करके 4 
मार डाला । यह श्रापने पने राज्य वंश की | 
पूव चली श्राई परम्परा को ही, पूजा-सत्कारमत्र 
किया। श्रथांत्‌ राजा लोग मगया करते श्रये 
ह दइसीलिये श्रापने भी मृगया किया कु द्वेष बुद्ध 
सउसमायां मृगको नदीं मारा हे; क्योंकि श्राप 


सर्वान्तर्यामी सर्वात्मा है ॥ =५॥ 


' "की 


| त मै राम कथा ण ्‌ 
1 ४६ भर भूरा भम से दूरः अिगये गर | 

| श्रत्यभी रामानुयायी भो वहाँ नहीं था विशे | \ 

॥ गथा तब - | 

|| (५६)योवः सेनानीमेहतो गणस्य राजा व्रातस्य अथसौ वैं † ` `. 

सै छृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं भाचीसतदतं बदाभिगो चं ॥ 


1 च ॥ १. 
लिगीःकि च $ ~ ॥ १ „५# 1 
र ह 4 


ऋ° १०।२४।१९ 
रः बः गणस्य जो तू राक्षस गणो का 
अहतः सेनानी महान्‌ सेनापति या नेता है श्रौर 
तस्य प्रथमः सम्पूणं पतितो श्रधर्मियों का प्रधान 
रजा बभूव, श्रहम्‌ चक्रवर्तीं राजा त्रा है; मे 
` तस्ते कृणोमि उसका शीघ्र ही समूल नाश कर दूगी । 
धुना न रुणध्मि तुम्हारे धन को मेँ नदीं चाहती 
। दश प्राचीः पूवांदि दश दिशा की साक्ञी देकर 


। तत्‌ ऋतम्‌ वदामि । यह बात मेँ सत्य सत्य ही कहती हूं ॥ ८६ ॥ 
 श्रीसीता जी के एेसा कहने पर मी जब रावण उनके हरने को उद्यत ही 
हया तब यह देखकर त्रथिदेव चिन्ता करते दए मन ही मन श्री राम जीसे 
पाथना करने लगे कि-- 
(५७ ) इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दन्ञाय सुषुमानदशि । 
चिकिद्विभाति भासा ब्रहताऽसक्तीमेति रुषतीमपाजन ॥ => ॥ 
ऋ ० १०।३।१ साम ° १५।२।२१ 
राजन्‌ ! इनः हे महाराज श्री राम जी ! यहं बलवान्‌ राक्तसराज 


रतिः समिद्धः काम सुख से श्रवतृप्त श्रतः कामाभि से प्रदीप्त 

4 द््ताय भयङ्कर राच्तस रावण दुःसाह्स करने मे 

पषृमान्‌ श्रदशि । व्यथा समर्थ दिलाई पड़ रहा दै । खभ श्रनि को 
ष श्रापका सामथ्यं जानते हये भी यह विपरीत रूप से 

माति दीप्त जान पड़ता दै । यद्यपि किं श्री जानकी जी 


शती भाषा श्रसक्रीम्‌ बहत वद़्ी-महान्‌ दीति से काल रानि के समान 


९५८ 


रुषतीम्‌ अपाजन्‌ । 


्मथिदेव पुनः विचार करते है कि- 


( ५८ ) कृष्णां यदेनीमभिवपसाऽभूजनयन्योषां ब्रहतः पितुजीम्‌ । 
उध्वे भालु सूयस्य स्तभायन्‌ दिवो वुभिररतिर्विभाति |= | 


। यत्‌ कृष्णाम्‌ 
एनीम्‌ 
पितुः जाम्‌ 
बृहत्‌ वपंसा 

` योषाम्‌ 
अमि श्रमूत्‌ | 


अरतिः ऊध्व॑म्‌ 
सूयंस्य 

दिवः 

वसुभिः 

मानु स्तभायन्‌ 
विभाति । 


( ५6 ) स इ वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परापैत दभ्रचेताः। ` ^ 
सरत्पदा न द्‌ कणा पराब्रङ्‌ न तानु मे प्रशन्यो जगभे ॥२६॥ 


दभ्रचेताः 
स्मत्‌ परा 


 श्रन्तरिक्त मे रहनेवाले देवतागण 


जलाती हई ती दै परन्तु तब भी रावण इ  ॥ 
कर भाग ही जायेगा ॥ ८७ ॥ | 


( २० १०।३।२ साम ९५।२।२) 
जो काल राति वुल्य विवर्णां 
इन श्री सीताजी को रावणलेजारहाहैये . 
जगविता श्री रामजी को जाया-पली हैँ जिन्होंने 
ब्रहम श्रीराम जी के सङ्कल्प करते ही योग बल से 
श्नन्य छाया--सीता को प्रगट कर श्रपने स्वरूप को 
सवथा तिरोहित कर लिया है । एेसी छाया सीता न 
लेकर जाते हुए 
काम सुख से श्रतृप्त राक्तस रावण ्राकाश माग॑ते 
सूयं के समीप रहनेवाले देवतागण श्रौर 


शष्ट वसु श्रादि देवगणो के सहित 
सूय किरण को स्तम्भन करते हुए | 
प्रकाशित हो रहा हे । श्रथात्‌ श्री सीता जी को ह 
प्रकाश मागसेले जाते दए रावण को रोकतेष। 
कोद मी देवता समथ नहीं दए ॥ ८८ ॥ 


( ० १०।६९।९६॥ 
स्थूल बुद्धिवाला साँड़ दूसरे साँड़ को यह जानक९१ 
हमारे परोक्त मे यह हमारी चाही हुई गायको 


वेदों मेरम कथा 


१०६. 
| रत ग्रहण कर लेगा इसलिये 
नो न चर तरफ देखते दवुए नासिका से एकार कसते 14 
फेनम्‌ ख्‌ से गाज गिराते हए ग्रौर हृङकार देते रए श्रपने 
षान प्तद्न्दो सड को जैसे खोजता है (वैसे ) ४ 
सः पती हरण कर लो गई है जिन ते श्रीराम जी 
| ६ राजो श सीता जी के लिये राकस के साथ युध मे 
| श्रत्‌ नाण चलाने को तयार हुये श्रौर 
दिणा दक्तिण दिशा मे रथ की पियो का चहं ग्रौर 
| पदा श्र पद्‌ का चिह्न देखते दए 
|| सरत्‌ भ सौताजी के लिये इधर उधर धूते हुए जब 
| तान्‌ उन शुभाङुम शक्रुन सूचक 
# एन्यः पशु पच्चियो को भी देखा किये मी 
| मे उ सभे शुभ शकुन बताते दरधे. मेरा श्रनशरणं 
|| न जये परारक्‌। नहीं करते तवर शोक ते व्याङल हो गये ॥ =€ ॥ 


| (९० ) विधु दद्राणं समने बहूनां युवानं सं त पलितो जगार । 
। देवस्य पश्य कान्यं महित्वाऽया ममार सह्यः समान | ९० ॥ 
नि° १४।१८ ० १०।५५।१५ साम ३।१०।३ = २०।२।३ च्रथ्व ६।१०।९६ 


| ्‌ ° श्रा ४।२०।१ 
| समने बहूनाम्‌ युद्धभूमि मे बहुत शूरो को 
॥| विम्‌ विधूनन नाश कर देने बाले 
दद्राणम्‌ बहुत शरो को युद्धभूमि से मणा देने वाले श्रोर 
॥ युवानम्‌ सम्‌ ˆ . जवान बने रहने वाले सबको सन्तप्त करने वाले. 
|| ° पलितः जगार । उस लङ्काधीश को बहुत ब्द हते हए भी जटायु ने 


मूत करके रोक लिया | 


१ नटायुराज के बुदरापाके शरीरम भी इतना बलथा कि राबणको 
ध लेते व्योति वर्‌ प्रभाव से रावण मरता नदष परन्तु 


1170 


= 


॥॥ 

देवस्य काव्यम्‌ सव राक्तसों का विनाश चाहनेवाले देवताश ्ा 
परिणामदरशिस्व विचार 4 

पश्य ॑ देखिये किं देवताश्रोंने सोचाकि श्रभी जरायु 


हाथसे रावण यदि मरया वध जायेगा तो श्री क । 
जीकोपाजानेसे श्रीराम जी फिर रावण वृध | 
उपरत हो जायेंगे, तब ्रन्य रासो का 


~ 


मरणम्‌ 

होगा इसलिये जो ॥ 

9 पहले युद्ध मे रावण को बराबरी करते हुए युध 
ओ्आसः श्नच्छी प्रकार रावण को मूच्छित कर दिया था व 
श्द्म समार्‌। जटायु श्राज इस समय मर गया, किर व न उदगा | 


माव यह कि सम्पूणं राक्लसों के वधाथं जटायु की मृत्यु मे देवताग्रो ॥ | 
विशेष हाथ था ॥ ६० ॥ | | 
८ &१ ) शाक्मना शाको ्ररुणः सुपणेः आयो महः शूरः स्यादनीडः। ' 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहैमुत जेतोत दाता ॥ €१॥ 


( साम २०।२।४ ऋ० १०।५५।६) 


शाक्मनाः शक्ति उत्साह से भरे दए मन बाले 

अरुणः भगवान्‌ श्रीराम जी मे श्रनुराग रखनेवाले सू ३ 
सारथी अरुण के पु 

महः शूरः सनात्‌ बड़े भारी बलवान्‌ योद्धा सदैव 

पनीः विना घर के रहनेवले श्रर्थात्‌ परम वैराग्य शौत। 

सपणः श्रायः महायोगी शरोर सन्दर बलिष्ठ पञ्ज से बद्वत दूर त 
उड़ने वाले जटायु राज ने | | 

यत्‌ चिकेत्‌ तत्‌ जो कुछ श्री सीताजी के सम्बन्ध में जानते थे वहं 8 

-सत्यम्‌ इत्‌ सत्य-सत्य कह दिया, श्रौर यह भी कह दिथा किं | 


चाहता था किं रावण को मारकर श्रीराम जी हाथ ॥ । 
भरी सीताजी को र्षित कर दू । जटायु राज की ॑ | 


। 


५ 
| 


१११ 


रावण को मृत्यु स्प श्राकां्ता सत्य हई क्योकि साधु 


पुरुषों का सत्य सङ्कल्प उनके पाच भौतिक शरीर के 
त्याग देने पर भी 


न व्यथ निष्फल नहीं होता । इसी से श्रीराम जी ने 

जटायू के सामने प्रतिज्ञा किया कि मैं युद्ध में रावण 

हम्‌ वसु को मारकर स््रहणीय धन श्री सीता को प्राप्त करगा 

` उत दाता ।  श्रौर लङ्का-विजय की सम्पत्ति का दान भी कर 
1. दुगा ॥ ६१॥ 


श्रीराम जी ने जयायु के सत्सङ्कल्प को कैते पूरा किया उसे श्रुति इस मन्त्र 


। म बताती है कि-- 


(६२ ) येभिदेदे वृष्ण्या पौंस्यानि येभि रौकद्‌ ब्त्रहस्याय बजरी । 
ये कमणः छयमाणस्य मह ऋते कमेमुद जायन्त देवाः ॥€२॥ 


( साम २०।२।५ ऋ० १०।१५५।७ ) 


येभिः देवताश्रों के द्वारा पशु चिह-लोम लाङ्गल से 
युक्त श्रौर मनुष्य चिह्न कर पद नाक कान श्रादि से 
वृष्ण्या युक्त बानरोँ श्रथांत्‌ हनुमान्‌ सुग्रीवादिकों से 
 पस्यानि ददे श्रीराम जी को मिला दिया (भेट करा दिया) गया । 
येभिः पशु श्रौर मनुष्यों के चिह्न से युक्त होने पर भी 
वज्री चतर इन्द्रांशोत्पन्न बाली ने बहुत बड़ा पाप जो कि 
हत्याय मृत्यु दण्ड के योग्य था करिया श्रथांत्‌ निर्दोष छोटे 
भाई से वैर किया शरोर कन्यावत्‌ खोटे भाई की स्री 
श्रोत्‌ ; , म ब्रलात्कार 'पूवंक वीयं स्थापन किया । इसी से राम 


जी के हाथ से मारा गथा 
ये देवाः ग्रहकर्मम्‌ ऋते श्रौर जो देवतागण पाप कम के बिना ही 
क्रियमाणस्य कर्मणः. किये जानेवाले सेतबन्ध राक्षस बधादि कम के 
उद्‌ जायन्त | प्रभावं को जानकर बानर रूप से महत्कमं करने के 


०,१.१६ इ {1.1 ! ~ ¶~ च य क 


लिये ही श्राविभूत दये थे, उनलोगों की क $ 

श्रीराम ने जटायु के सत्सङ्कल्प को पूरा किया | & २॥ 

जटायु को शअमन्येष्टि क्रिया करके जव श्ीराम्‌ जी श्रागे चले तवर रास्ते ` 

( ६३ ) नीचीनवारं वरुणः कबन्धं प्रससजं रोदसी अन्तरिक्तम्‌। | 
ते विश्वस्य सवनस्य राजा यवं न बरष्िव्युनत्ति भूम ॥९६॥ 

| ( त्ऋ° ५।८५।२ निऽ १०।४ ) 


विश्वस्य सुबनस्य सारे सुवन लोक (ब्रह्माण्ड ) के | 
राजा, नचीनवारम्‌ एकमा शाशक श्रीराम जी ने वत्षस्थल सें मुखवा्े 
कबन्धम्‌ बरुणः "कबन्ध नामक्र रात्तस को वरणा कर सद्गति देकर 
रोदसी अन्तरिन्तम्‌ = स्वगं धरधवी, थ्वी रौर स्वगं के मध्य वाले स्थान जौ 
प्रससजं, तेन सुखी बनाया श्रौर उस कबन्ध के शोणितं तते 

भूम न्युनत्ति ` वहां की प्रध्वी को ग्राद्रं कर दिया । 
न इष्टिः यवम्‌ | इस तरह किं जैसे वर्षा ऋतु की जलवृष्टि श्रत न 


श्ाद्रं कर देती है ॥ ६३ ॥ 

पोराणिक उपाख्यान है कि सत्य युग मे व्रह्मा के रंश से उत्पन्न हुये ऋक्त- 

राज जाम्बवान्‌ ने श्रपनी जाति वालों से श्रलग कर दिये जाने पर श्रपते । 
राज्य को प्राप्ति के लिये तपस्या किया, तव दो पुरुषां ने प्रगट होकर जाम्बवान्‌ 
से कदा कि हम लोगों की सहायता से तम श्रपते शनुश्रों को जीत लोगे। 
जाम्बवान्‌ ने उन दोनों मे बड़े पुरुष को श्रपनी कन्या देने के विचार से चैवे 
ही कुछ कहना चाहा । वैसे ही दोनों पुरुष ग्रन्तर्धान हो गये | वैवस्वत व 
न्तर के चौवीसवें चेता में सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पवत पर बैठे दूये जाखर 
वान्‌ ने उन्दी दोनों पुरुषो के रूपमे श्री राम लब्दमण को जब देखा त | 
पहिचान कर सुग्रीव को सिखलाया करि इन दोनों के साथ सित्रता कर लीजिये ` । 
ये दोनों पुर्प श्रापका काथं सिद्ध कर दो । तवर सुग्रीव ने जेष्ठ भाई बालि ते । 
शष्त श्रपने राज्य ब्रीर ्रपनी खी की प्राति की इच्छा से श्री हनूमान्‌ नी 
की मध्यस्थतामें श्री रामजीसे मैत क्रिया । वहो सुग्रीव अथार्थ मक्त. 
जाम्बवान्‌ श्रातं भक्त श्रौर्‌ श्री हमान जी निष्काम भक्त बतलाये गये है। 


। ११३ 
इत कथानक का संकेत श्रुति ने इस न्त्र मकि 
( को देख कर कहा कि- | ८५५ जाम्बवान्‌ ने श्रौ 
( ६४ ) भीताय नाधमनाय ऋषये सप्तवध्रये 


मायाभिरश्चिना युवं वृत्तं सं च वि चाचथ॥ 6 | 


1 ऋ ° ५।७८।६ 
 ( चाम को सात ( बाधी ) रस्त ग्रथात्‌ त्वक्‌ ( ऊपर 
| का चम) श्रसुक्‌ (रक्त ) मांस, ( 


1 मजा (पीप), 
स्थ ( हडी ) मेदा श्रौर शुक्र ( वीय ) ५ 


| तधमानाय चम रज॒ से यह शरीर रधा रहता हे एेसे सप्त वधन 
| ` अक्त पशु-ऋक्त शरीर धारण किये 

य , जातिवालों से डरकर्‌ श्रलन्त उपतप्त हृदयवाले 
ह क्रषयो की तरह तप करनेवाले मेरे ऊपर कषा करने 
0 के लिये ग्रश्विनी मारो के समान सुन्दर 

।मवाभिः माया ( इच्छा ) कर बीरवेष वरनाये हये 

दुम्‌ वृ्म्‌ आप दोनों मेरे तपस्थान पर गये ये ग्रोर 

| तंचपिचाचथ। मेरे ऊपर रपा कर वरदान देकर बहूव शीतर ही 


ग्रन्त्घान मी हो गये ये। 
। इस मन्त्र से यह मी जाना गया फि सकाम भक्तो क]. गति विलम्ब से 
॥ दती दै | ययपि-“लोकतः परमाथ॑तोऽपि सञद्‌ विभातो ह्येषः | 

|| इष शति ॐ श्रनुसार एक वार भी मगवदशंन हो जाने स किर वियोग 
| क हेता तव भी भगवसपीरतय् जाम्बवान्‌ से बहुत दिन तक वियोग रहा 
|| रशरी रामावतार भे तो एक पली ब्रत होने से जाम्बवान्‌ की कन्था श्रव भी 
जार नदीं की गयी । हौ वैवस्वत मनुके श्र्ठाईसवें द्वापर के श्रन्तमें 
9 ृष्णावतार मेँ जाम्बवती को पत्नी बनाकर भगवान्‌ जाम्बवान्‌ के जमातां 
| | देवयोनि होने से जाम्बवती सदैव युवती ही बनी रहीं ॥ ६४॥ 


वाध तत्पर होने से सुग्रीव ने श्रपने मृत्य दवाय श्रीराम जीसे कह- 


पपरागित्राप 
कि ५ 


९१४ वेदो मे राम । | 


६५.) देहि मे ददामिते नि मे धेदि नि ते दधे । 
( निहारं च हरासि मे निरं निदराणि ते स्वाहा ॥९५| 


। ( र, य९ ३।५० ) 
इन्‌ ! मे देहि हे शजन्‌ पहिले श्राप मु बचन दीजिये ४, 
ते श्नमि तब मँ श्रापको बचन दूगा 
मे निधेहि पहिले श्राप मेरे लिये लब्िये तव मं 
ते निदधेचमे श्राप के लिये लङ्गा । श्रौर श्राप मेरी 
निहारं हरासि वस्तु शत्रु के हाथ से वापस ला दीजिये . | 
ते निहारं निहराणि तव मेँ श्रापकी वस्त॒ शतु के हाथसे लोाकर लारदुगा| 
स्वाहा । श्रापको बारम्बार प्रणाम हे ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार सकाम भक्त जाम्बवान्‌ श्रौर सुग्रीव पर कृपा करने के बाद 

श्री रामजी ने जब निष्काम भक्त हनूमान जी पर कपा करना चाहा 
[9 ¢ (~ 

श्री हमूसान जी ने प्राथना पूवक कहा कि 


(€€) एवाह त्वासृतुथा यात यन्तं मधा विप्रभ्यो ददतं णोमि। 
किं ते ब्राह्यणो गृहते सखायो ये त्वा या निदधुः का्मामन्द्र । ॥९६॥॥ 


( ऋ ° ५।३९।१२)॥ 
इन्द्र ! हे परमशवयं शालिन्‌ प्रभो ! 
एवाहि त्वाम्‌ इस प्रकार शाख रीति से निश्चित रूपेण श्रापको 4 
ऋठथा समय समय पर प्रत्येक ऋतु मे जो सकाम पुरुष 
यात यन्तम्‌ .. यज्ञादि मे पूजन कर श्रापको प्रसन्न करने का की 


स्वयं करते है शरोर दूसरों से कराते हे तव 38 
सत्प्रयल्ञ के फल स्वरूप सर्वन्तियांमी श्राप | | 


वित्रेम्यः मघा उन्हें श्रद्धावानों से घन 
ददत्‌ देते श्रथात्‌ दिलवा देते है । 
श्णोमि एसा शास्त्र श्रोर गुरुग्रों से सुनता दह । पर्व 


किम्‌ ते क्या मेरे समान्‌ श्रापके अनन्यं भक्त 


| हं मे राम कथा ११५ 


। गः ब्रह्म निष्ठ पुरुष उस धन करौ 
| के ग्रहण करते है (पर्युत वे देने पर भी नहीं लेते) श्रतः 
ज रलायः जो च्रापके निष्काम मक्तहैवे ` 
ला अपनी जितनी इच्छा है समी को श्राप चरणों र 
। | । कपम्‌ निदधुः। सधथा ५ रच्छ तरह ) श्रपण कर देते है श्रथात्‌ व 
| चाहते हं किमह प्रथु की सव सेवा किया करूं श्रौर 
| कोर दूसरी वस्त॒ श्रापसे नही चाहते ॥६६॥ 
|| (&ॐ) कथा देवानां कतमस्य यामनि सुम॑तु नाम शर्वतां मनामहे । 
। को सुडाति कतमो नो मयस्करत्‌ कतम ऊती अभ्याववरत॑ति ।|6७॥ 


| ( ऋ° १०।६४।१ ) 
| शृखताम्‌ मेरी बात सुनने मे चित्त लगाये हुए इन 
| देवानाम्‌ देवताश्रौं के त्रवतार स्वस्पर बानो को 

| कथा कथमस्य किस प्रकार से किन शब्दो से ग्रपना मन्तव्य 

| मन्त मनामहे । सुन्दर तरह से समभा दू। 
| यामनि कः प्राण॒ प्रिया सीता को खोजकर कौन सुकृती 

न; मृडाति कतम मुभे सुखी करेगा १ श्रौर कौन बीर 
| मयस्करत्‌ शु के घरमे पड़ी हृ 


| सती श्रम्यावतति। मेरी विमूति प्रिया सीतां जी को लौया लायेगा १। 

| . जव वानर गण सुगीव कौ श्ाज्ञा से श्रा गये तब उन्हे उत्साहित करने कै 
| लिवेश्री राम जी ने नरनाच्य पूत्यंथं उपयुक्त प्रकार से विलाप किया ॥६७॥ 
( (६) ऋतूयन्ति कतवो हतु धोतयो वेन॑ति वेनाः पतयन्त्या दिशः। 
 नमभडिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधिकामा अयंसत ॥९<॥ 

| ( ऋ०° १०।६४।२ ) 
तिः साक्ात्‌ सत्य संकल्प ही ॥ 4 | 
| न्त मेरी सेवा करने कौ इच्छा करते ह परन्तु सव्य 
सङ्कल्प प्रथम 


११६ वेदों मे राम । 


धीतयः, इत्यु वेनाः 0 
र दिशः पतयन्ति सम्पूण दिशा्र मे जाते है । ॥ 
इन बान के श्रतिरिक्त दूसरा कोई खख देने वाला 


' 


बद्धिमानों क हदय मेँ ही शोमित होते दँ तश्चत्‌ । | 


एभ्यः मडिता र 
न] मे ्धिकामाः इस समय नहीं है । मेरा श्रनेक मनोरथ 
देवेष श्रयंसत्‌ । इन देवावतार बानरोँ से दी पूरा दोगा ॥६८॥ 


इस प्रकार विचार कर श्रीराम जी ने बानरोँ से कहा कि-- 


(६6) तेनो अवेन्तो हवन श्रुतो हवं विन्धे शण्वंतु वाजिनो मितद्रवः। 
सहखसा मेधसा ताविवत्मनासदहो थ धन समिथेषु जभिरे ॥९९॥ । 
( ° १०।६४।६ शु° य° ६।१७; ते° श्रा° १।७।८।२॥ 


अ नलिनः र्वन्ति जो बानर गण बहत शीघ्रगामी हं श्र 


अतद्रवः हवनश्रुतः जो कम दौ बाले दै, जो बहुत खुनने बलि है 

त्मना | जो श्रपने परिवार एवं प्रेमियों को 

चहलसा 1 हजार प्रकार के खख देने वले हे ग्रौर ` 

मेधसा य॒ज्ञ मे जैसे खुले हाथों धन हुटाया जाता ह 

तोव वेतसे दानशील उन्मुक्तं दोनों हाथों कौ तरह . 

समिथेषु महः संग्राममे शबचरुश्रौको समूल विनाश करके उनकी मही || 

घनम्‌ जधिरे सम्पत्ति को हरण कर लेने वाले प्रर्थात्‌ युद्ध कौ समी | 
[9 ; कलाग्रों मे निपुण रति प्रवीण हे । ^ 

वै विश्वेनः वे सव बानर वीर गण हमारे 

हव शर्वन्तु । ‰ ` श्रावाहन .को दत्तचित्त होकर सुनें ॥६६॥ 


(७० ) म्र वो वायुं रथयुजं पुरधि स्तोमेः छरुध्वं सख्याय पूषणम्‌ । ॥ 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि ऋतुं सचंते सचितः सचेतसः ॥०५ | | 
५ ° १०।६४।५॥ || 


प्र वः पुरन्धिम्‌ ए वानर वीरो ! त॒म लोगों के सामने 


रथयुजम्‌  ,. जो देह धारण करिये ( बानर बने द्ये ) 


वायुम्‌ ये पवनदेव हनूमान्‌ जी के रूप मे विराजमान है । 


री 


दो म राम कथा \ ^; 


तै 


। क | तुम लोग श्रोर बानर राज सुग्रीव का मिन्रजो रै 


| 


। 
। 


शम उस मेरे कायं कौ सिद्धि के लिये इन्हीं वायु पुत्र कौ 
लैः रष्वम; हि स्वतिःप्राथना द्वारा तयार करो, क्योकि 


विदुः देवस्य सूयं भगवान्‌ की तथा श्रन्य देवगणो की स्तुति करने 
ते सचितः सचेतसः ` ` सेवे देवगण सददय, चेतन पुरुषों के 

शवौमनि, कतम्‌ लोकिक कायं के, सङ्कल्प को | 

शचन्ते | . पूरा कर देते हें श्रथांत्‌ कौ गई स्ठति ही सजनोंको 


सत्कायं मे प्रेरित करती है ॥ १०० ॥ 


(७१ ) त्रिःसप्त सखा नद्योमदहीरपो वनस्पतीन पवतां अग्निमूतये । 
कृशालुमस्तृन्‌ ष्यं सधस्थ आ रुद्रंरुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥ १०१॥ 


त्रु ० १०।६४।८ ॥ 
त्रिः सप्त सखा तीनों लोक, सातां द्वीप मे बहती धार वाली , 
नः महीः रपः नदिर्योँ, एरथ्वी, समुद्र 
वनसतीन्‌ , पवंतान्‌, वृचगण, पहाड़ समूह, 
्रग्नम्‌ बड्वानल श्रौर 
ङृशानुम , श्रस्तन्‌ प्रलयानल इन खको नाश करने वाले 
तिष्यम्‌ नक्षत्र मण्डल के सहित स्थित सवं लोकों के 
सधस्थे श्रावास स्थान ब्रह्माण्ड मे 
त्र सब शरोर से स्थित ग्रनेक वस्तु समूह के प्रति 
8 शब्द्‌ करते हये जो. चलता दै अर्थात्‌ गजते हुये 
समस्त बह्यारड पिण्ड को शक्रान्त करने मे परम 
| समथं-महाशक्तिशाली 
षु खद्रः " सम्पूणं रुद्रो मे महार्द्रावतार श्री हनूमान्‌ जी ही 
पम्‌ रौद्र कर्म श्र्थात्‌ शत्रु संहार मे परम समथ हं अतः 
ऊतये ष्ट्रम्‌ च्रपने कायं के लिये रद्र-हनूमान्‌ जीको ही प्रधान 
1. रूप से .श्रावाहन भै करता ह श्रथात्‌ चुनता हू । ` 


वेदों ध राम कथो 

(महावीर विनवो हलमाना । राम जासु यश श्रापु बखाना || 
महावीर विदित बरायो रघुबीर कोः ॥ १०१ ॥ व 

इस प्रकार प्रशंसा किये गये हनुमान जी का वणंन करते हुए ति 
कहती हे कि-  % 
(७२ ) अपस्यमस्य महतो मदहित्वममत्यंस्य मल्यीसु विज्ञ । | 
नाना हन्‌ विधते सम्भरेते असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः | १०२ 
| ( ऋर° १०। ७६।१, नि° ९।४) | 


अरस्य महतोः इन श्री हनुमान जी के बहुत बडे 

महित्वम्‌ माहात्म्य को श्रनेकं प्रकार से 4 
अपर्यम्‌ ्रनेकों बार श्रनेकों कल्पो मे मे = श्रुति ने देखा है) 
अस्य मर्त्यासु इनके मत्यलोक के समुद्र को उन्लंघन करते हए 
विक्तु । च्रस्य हन्‌ रूप को देखा हे ।. तथा इनकी चिबुक में शुरो को' 
नाना 


अनेक प्रकार के शस््राख्रों का लग श्रलग 


विभृते प्रहार करते देखा ` परन्तु इनके पले इये मुख प 

बञ्नादि महान्‌ रख को मी निष्फल होते देखा है। 
्रसिवन्ती विना किसी प्रकार का स्पशं किये ही इनकी | 
प्सती जिह्वा लपलपाक च्र्थात्‌ प्रशँसकेवेगसेही . + 
भूरि त्रत्तः सारे ब्रह्माण्ड को मत्तण करते हये | 
संभरेते । 


 सम्पूणंविश्च का संहार महाप्रलय कर देती है ॥१०२॥' 
(७३ ) गुहा शिरो निहित मृधगक्ती असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । . 
अत्राण्यस्मे पदिः संभरंत्युत्तान हस्ता नमसाऽधिविक्ञ ॥१०३॥ 

( ऋ० १०।७६।२) 


शिरः गुहा श्री हनुमान्‌ जी का शीश गुहा ८ गुफा मे ) 


निहितम्‌ । . छिपा है अर्थात्‌ बानर रूप होने से शिर छोय दिकः, 
लाई देता हे । वास्तविक शिर तो बहुत बड़ा दै॥ 
त्रच्ती ऋधक्‌ 


दोना शख गम्भीर नेत्रगोलक मे निहित है । . 


| श्रषि विन्तु 
| तमसा, उत्तान हस्ताः । 


1 
॥ सिन्धोः प्रवरे 
॥ 
= 


| वृष च्युताः 
॥ त्राशवः 
| निम्न 


११६ 
केवल मुह फलार जिह] लम्बी करके ही 
जल समूहं श्र थवा जङ्गल से जायमान फलों का 
भक्षण कर डालते हें । इनके भोजन पात्र को निस्तर 
श्र्नादि भोजन पदार्थो से छ दूत समूह 
नित्य पूरा कथि ( भरे ) रहते हँ । (श्री सीताजी कौ 
द्रज्लासे छं यत्तोके छु समूह-ञुरुड श्र्थात्‌ छ्तीख 
यत्त नित्य श्री हनुमान जी की सेवा मेँ रहते है, रेखा 
भारतमे देखा जाता है। ) 
ऊपर के लोक मेँ रहनेवाले देव गन्धर्वादिगण 
नमस्कार के लिये हरदम, हाथ जोड़े रहते हैँ त्र्थात 
प्रणाम करश्री हनुमान जी को प्रसन्न करते ह ॥१०३॥ 


| (2) सिन्धोरिव प्रवणे निम्न आशवो बृषच्युता मदासो गातुमाशत्‌ । 
| शंनो निवेशे द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे बाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१०४॥ 


( ऋ° ६।६६।७ ) 
बड़ी नदी के. प्रवाह श्रौर. रने के प्रपात में 
पड़ा दृश्रा काष्ठादि जिस प्रकार श्रपने स्थान से अः 
हो जाता दहै वैसे ही, श्रौर 
उदरड पुरुष जैसे धमं से भ्रष्ट हो जाता है वैसे ही 
शीघ्रगामी बानर गण भी 
नीचे श्र्थात्‌ स्वयं प्रभा की मायामय भू-गभ मे स्थित 
गुफा ( तलण्ह = तिलस्म ) मे जाने से 
महीना भरम श्री सीताजी कौ सुधि लेकर लौटने 
की श्रणनी प्रतिज्ञा ब्द सेवासे भरष्टहो जाने से सभी 
दुःखी ये तसश्चात्‌ उन लोगोने भगवस्स्तुतिको कि- 
हे मोक्ञामृतखाविन्‌ प्रभो । हम लोगों के परम संबंधी 
श्रीरामजी की गृहणी श्रीसीताजौ का कल्याणे हो तथा 


१२० वेदों मँ राम कथा । 

नेः द्विपदे हम लोगो के संधी दो पवि वलि श्रीराम जी ` 
श्री लचमण जी श्रौर । | 

चतष्पदे शम्‌ चार पँव बाले बानर भादग्रां म सदैव तरह तरह । 
का कल्याणं 

तिष्ठन्तु ष्मस्मे ब)जाः स्थिर रहे | हम लोगों मे सम्राम भूमि मे 

ङ्यः  शधुश्रो के कषण ( विदीण „ करने की शक्तिर्या 

तिष्ठन्त॒ बनी रहे | इस प्रकार प्राथना करने पर उस विवर 
बानर गण सब प्रकार से 

मदासः गाठम्‌ भगवश्छृपा पराप्त होने पर थ्वी के ऊपर ( खुकते भेदान 


मे ) श्रा गये ॥ १०४ ॥ 
उस बिल ( तलग्रह ) से निकलने पर-- 
(८३) शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्ये ह रिन्यधाविष्ट सानवि । ौ 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकमंभिः॥१०५॥ ` 


( ° ६।७०।८) 
शुचिः स्वाभाविक शुद्ध श्रोर निष्पाप होने पर भी 
छ्मरेपसम्‌ ब्रिवशता से श्राज्ञा भङ्गरूपी गरपराध हो जाने से 
तन्वम्‌ पुनानः शरीर को त्रत उपवास से शुद्ध करते हये 
हरि; सानवि श्रव्ये बानरगण सुमेरु शिखर के सद्म पर स्थित 
नि ब्रह्मलोक कौ प्रापि के निमित्त । 
श्रधाविष्ट दोडने लगे । तात्पयं यह कि प्रतिन्ञा भंग के भयते 


भयभीत हुये बानरगण श्रनशन द्वारा श्रभय स्थानं 
ब्रह्मलोक जाने कौ जल्दी करने लगे उसी समय सुनी 
ग्रौर देखा ( वाल्मीकीय रामायण म सम्पाती श्रौ 
जटायु की माता का नाम श्येनौ लिखा दै। इसीरे | । 
सम्पाती श्रौर जटायु श्येन भी कदे जा सकते ह ग्र ` 
श्राथवंणीय श्रुति कां कहना है कि “श्येना 


१२९१ 


सम्पातिनाविपश्यत्‌ ।'' श्येन = गृद्ध पकती की श्राति 
जेसे बड़े भारी सम्पाती को बानरो ने देखा । ) कि 
पुण्यशाली ग्रद्धराज सम्पाती नै 

चात -पित्त-कफात्मक बानर शरीर को 

श्रपना भोजन, निश्चितः किया श्र्थात्‌ उपवास से 
्रत्यन्त क्सि इन बानरोंमेजो जो मरता जावेगा 
उसे खाता जागा । 


तितः मि्नाय बानर शरीर से श्रग्निदेव ( जठराग्नि ) 
वर्णाय बायवे वरुण = ग्रन्नमय कोश श्रौर वायु = प्राणमय कोश मी 
कषः । ्रच्छी तरह तप्त हि ेखा वह यद्ध कह रहा दै । 


॥ ॥ 


रथात्‌ सुपक्व श्राहार मिलने से जठर मे स्थित श्रग्नि देव तृक्त होगि, 

॥दु्दर रस खाने से रस के देवता वरुण देव प्रसन्न होकर श्रन्नमय कोश को 
| पिष्ट करेगे श्नौर खुन्दर स्पशं श्रौर गन्ध से वायु देवता तृष् हकर प्राणमय 
। कोश को परिपुष्ट करेगे | इस प्रकार वानरो को खने सेमे मी शध एवं परि 
हो जाऊंगा । यदी सम्पाती का प्राराय है । स्मरण रे कि जङ्गम प्राणी 
॥कामास गीघ ॐ लिये दी विष्टित हे, मर्यो के लिये नदीं । 

बादर होड देखि बद कौशा । मोहि ग्रहार दौन जगदोशा ॥ 

त्राज सवबनि करं मत्तए कर ॥ १९५ ॥ 
तव बानरगण सम्पाती को मारने को इच्छा से श्राते हये जानकर पुनः 
। सुति ईश्वर की करने लगे कि-- 
। (9) पवस्व सोम देववीतये च्षेनद्रस्य हाद सोमधानमाधिश । 
पुरानो बाधाद्‌ दुरिताति पार्य ्तेत्रीविद्धि दिश आहा विप्रच्छते। १०६ 


त° ६।७०।६ 
| गेम! हे चन्द्रवत्‌ प्रिय दशिन्‌ प्रभो । श्माप अभिमत फल 
। शा देववीतये वर्भुने = देने बाले एवं देवत के रक ह । तः 


। पर्व इनदरस्य हम लोगों की स्वा कीजिये श्र परमेश्बयमान्‌ 


१२२ वेदो मे राम कष 


हादिं सोमधानम्‌ राम जी के हृदय मेँ स्थित श्रोर श्री रामजी कोस 
यज्ञे मे श्रधिकार प्राप्त कराने वाली उनकी पती ++ 
` सीताजी को प्राप्त करा दीजिये। 


पुरा नः पहले हमलोगों को 

बाधात्‌ प्राण बाधा स्वरूप इस प्ती-गदध से श्रौर 

दुरित | ्रकाल मृत्य रूप पाप श्रादि सङ्कटो से | 

त्ति पारय । पार कर दीजिये । इस प्रकार भगवत्प्ा्थना कस 
जटायु की प्रशंसा करने लगे कि | 

हि ` | प्रसिद्ध तीक्त्ण दृष्टि वाला जटायु नामक गृद्ध 

सेनीवित्‌ श्री सीता जी .का पता जानता था । उसने ही 

वि प्च्छते सीता जी का समाचार परूहुने पर राम जीको 

दिशः राह । इस दल्तिण दिशा को बतलाया था | 


ग्रहा एक तो वह श्री राम जी के लिये ही मरा पुनः मरते मरते मीश 

राम जी का ङ्ह काय कर ही गया। हमलोग तो व्यथं ही मर रहै है| 
धन्य जायु सरिस कोड नाहीं |“ < 
राम काज कारण तनु त्यागी । हरिपुर गथउ परम वड भागी ॥१०६॥ 
(= ) हितो न सपरिरभिवाजमर्षन्द्रस्येन्दो जठरमापवस्व । १ 
नावा न सिन्धुमतिपरषि विद्ाञ्छूरो न युध्यन्नव नो निदः स्पः॥१०५॥ | 
( त्र ° ६।७०।१० 


८५ 
५१. ~~ 


0 | हः 
# य ५ टं श्रमृतानन्द दायक श्री रामचन्द्र जी! 

6 सतिः न स्वामाहितकारी, चतुर शरश्च जैसे । 
ष म्‌ ्रमि ५ मे जातां हे वैसे श्राप भी संग्रामाभिसुख हक | 
हारी श्रु को मार सहित । 

ञु कृर पल्ली के हि 


जठरम्‌ ६ श्रपने हविभोक्ता रूप से जपने रेशवय॑मान स्प के || 
ध म्‌ 18 | उद्‌र्‌ का तरत कोजिये श्रथात्‌ सोमयागादि कीजिये ॥ 
+ न सिघुम्‌ नाविक नौकां से जेत की € लार्‌ क्ल ह ॥ 


स्थः श्रव । 


सारस्वती कृष्णग्रीवः 
मेषी 
ग्राग्नेयः | 


। बभुः सोम्यः पौष्णः 


पयामः शितिपृषठः 
वहे स्पत्य | 


रदे 
वेसे श्राप हमलोगों को संकटों से पार कीजिये । 
श्राप तो हमलोगों के चित्त को जानते है कि हमलोग 
महान्‌ वीरो के समान लड़ने वाले ह । परन्तु कार्थं 
सिद्धि से निराश होकर ही कायं साधयामि वा शरीर 
पातयामि वा |` हमलोग श्रनशन व्रतले चके दै 
इसलिये श्रनुषठान्‌ की सिद्धि के पूवं लड़ना ग्रनुचित 
समभ्कर इस गृद्ध सम्पाती से लडगे नहीं । श्रतःये 
बेचारे बानरगण व्यथं मर गये, एेसी 
हमारी निन्दा करने बाले जो गान्ञसगण हमारे 
शतु है उनका विनाश कीज श्रौर व्यथं कौ निन्दा 
से हमारी रत्रा कोजिये ॥ १०७ ॥ 


इसके बाद जव सम्पाती ने उन बानरों का परिचय पा तो जाम्बवान्‌ ने 
व्तिप्त रूप से कुछ प्रधान प्रधान वानरो का परिचय बताया करि -- 
॥ आग्नेयः छरष्णप्रीवः सारस्वती मेषी, बभर: सोम्यः पौष्णः, श्यामः 
शितिप्ष्ठो बाहेस्पत्यः, शिल्पो वैश्वदेवः, सन्द्रोऽरुणो, मारुतः कल्माष 
न्द्राग्नः, संहितोऽधो रामः सावित्रो, वारुणः कृष्णः) एकशितिपात्पेतवः 
१ ॥१०८॥ शु ° य° २६।५८ ¦ 


महाविद्वान्‌, श्यामकण्ठ वाले, सघन पुष्ट ग्रोर सुन्दर 
सेड के बालों के समान बालों वाले ये 

श्रग्नि के पुत्र नीलं दै । (पावकस्य सुतः श्री मानी- 
लोऽग्निसदशः प्रभः ॥ ( वाल्मी° १।१७।१२ ) 
विंगलबर्णं श्रौर सौम्य स्वभाव बाले ये कुबेर के पु 
गन्धमादन हे । “धनदस्य उतः श्रीमान्‌ बानसो गन्ब- 
मादनः॥ १२॥ ` 
सर्वागश्याम परन्वु पीठ 
स्यति के पुत्र तार दहै। श 
महाकपिम्‌ ॥.९१॥ ` 


परर घबल धारी बाले ये बह 
हस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम 


शिल्पः वैश्वेदेवः। शिल्प कमं मे परम प्रवीण ये विश्वकर्मा के पूत, ॥ 

है | धविश्वकर्मात्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ || ष | 
णेन्द्र; अरुणः । इन्द्रके पौत्र; बालिके पुत्र ये लालरङ्गवाल्े ॥ ॑ 
शेन्द्राग्नः। इन्द्र श्रौर श्रग्नि दोनों के समान कान्तिवाल | 
कल्माषः मारुतः । कपिश-गेरू के रङ्ग वाले ये पवन पुत्र हनुमान १५|| 
कृष्णः बाख्णः,। श्रत्यन्त काले रङ्ग वलेये वरुण के पुत्र सुैरा | 


वरुणो जनयामास खष्रेणं नाम ब्रानरम्‌ ॥ १५॥ 

एकशितिपात्‌ पेत्वः। ये वीर सव्र एक एक छलांग मं बड़ी दूर जना 

| रथात्‌ बडे वेग वले हें 'ग्प्रमेयवला वीरा क्करि| 

कामरूपिणः ॥ १७५॥ 

संहितः; साविन्यः रामः ये बानर वीर मिलकर; सूयवंशोद्धव श्री राम जीने 

श्रधः। नीचे श्र्थात्‌ श्राधीन हैँ | १०८ | 

तब बानरगणों को परम स्वामिभक्त जानकर सम्पाति ने मी उनपर श्रा 
किया श्रोर कहा कि-- 

(=€, आ दक्तिणाऽऽख्ञ्यते शष्म्या सद॑वेति द्रहो रक्षसः पाति जागरृषि॥ 

हरिरोपशं कृणुते नभस्पय उपस्तिरे चम्बोग्रह्य निणिजे ॥१०॥ 


( ऋ ° ६।७१॥॥ 
शुष्मी, हरिः ` जो बलवान्‌, बानर हो वह यहाँ से 
रा दल्निण एकदम सीधे, दच्तिण दिशा ( लङ्का ) मे जाकर । 
स्रा सृज्यते श्रच्छी तरह श्री सीताजी का श्रन्वेषण करे। ध 

करने से वहं श्रच्छी तरह ८ सुगमता पूवक ) 

सदंयेति श्रीराम जी की खहरूप प्ली को प्राप्त करेगा । 
सीताजी को प्राप्त करके 
जायविः दहः, सावधानी से रहकर द्रोह करनेवाले 
रक्तसः पाति | राक्षस रावण से श्रपनी रक्ता करे । पुनः 


श्रोपशम्‌ सबको! धारण करने बाली ( श्रपनी इच्छा स 


१२५. 


नर शरीरधारी मायामयी सीताजी को, वह बानर 
श्रपने ऊपर स्निग्ध ( दयालु ) करे । श्र्थात्‌ जैसे 
गाय श्रपने बचे को देखकर.द्रवित हो जाती है वैसे 
ही उसको देखकर सीता जी दया से द्रवित हो जार्यै 
जिससे कि “विषस्यविष्रमोपरधम्‌|' कण्टकेनेव करटकं 
निष्कासयति । न्यायानुसार 

वानरी श्रौर राक्तसी दोनों सैन्यो का संग्राम श्रमिनिर्मे 
होम हो जाय । इसका प्रयोजन यह है कि 
ब्रह्माणडान्तगत समस्त सजनो का इसीमें 

कल्याण हे | इससे वह ध्वनित दृश्रा कि सत्व प्रधानः 
होने से बानरगण युद्धम मर जानेसे भी जीवित हो 
जायेंगे श्रौर एेसा ही दृश्रा भी ॥ १०६ ॥ 


(८७ ) ्ङृष्टि हेव शुष एति रोरुबदसूयं वणं निरिणपीते अरस्य तम्‌ । 
जहाति बन्न पितुरेति निष्छृतिमुपग्रतं छृणुत निखिजं तना ॥११०॥ 


॥ 


श 
1 
। ह इव 


। 


। 
। 
| 


एति | शरस्य 
वशम श्रसूयम 
पम्‌ , निरिणीते 
रोर्वत्‌ | 

तुः निष्टतिम्‌ 
एत्‌ | तना 
निशिजम्‌ 

= पूतम्‌ कुरते 


( ऋ० ६।७१।२ )* 
श्री सीतान्वेषण मे नियुक्त किये गये हनुमान जी ने 
लोकों को पीड़ा देनेवाले राक्षसो को प्रकषं रूप से 
मारने के लिये उनके प्रचण्ड काल के समान 
गमन किया । इन लोकोतीडक रावणादि रात्तसों के 
शरीर का रंग काला श्राति ्रत्यन्त क्रूर थी। 
उस प्रसिद्ध साक्तस. रावण को, जाते-जाते ही हनुमान्‌ 
जी ने श्रपने गजना मात्रं से दीन = चतसित-रुला दिया 
श्रौर श्रपने पिता वायु का निशित किया हुश्मावेग 
प्राप्त किया । तव विस्तांर--बडे विकराल सूप से 
तथा बाह्याभ्यन्तर शुद्ध होकर 


श्री सीताजी के पास जाने के लिये ससुद्रका उलङ्खन 


किया श्रौर लङ्का विजय कै बाद्‌ 


९२६ # ॥ 
त ' श्रावर्शस्वरल्प अल्प उच्छ बानर स्प "त्याग 
बित्रम्‌ सुन्दरं उत्तम रूप बना लिया ॥ ११० || 

हलुमदादि सव ` वानर बीरा । धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥ 


(प्ट) द्विभिः सुतः पयते गभर्य्रेषायते नभसा वेपते मती । 
स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्त अप्सु यजते परीमणि॥१११| 
(ऋ ६।७१।३)/ 

सः शरद्विभिः ये हनमान जी समुद्र से निकले मेनाक पव॑त द्वारं 
सुतः पत्र सम्बोधन पूवक (विश्राम करने के लिये कदे जै 
गभस्तिभिः, पवते पर उसे हाथ की श्रगुलियों से स्पश कर चलेगै 
उसके शिखर पर बरेठकर विश्राम नदीं किया क्योकि 


उइषायते महार्द्रावतार होने से श्रपने दही तेज से प्रकाशित 
नमसा वेपते होते हेंश्रतःश्काश मागसे ही जाते है, 
मती परम मेधावी श्री हनुमान जी मेनाक से 

मोदते । नसते बडे प्रसन्न ए | वचन मान्न से 
साधते अप्सु सक्कारप्रणाम इसलिये किया कि एक तो हमि. 


काम भे सहायता देता है, दूसरे सवं नद नदी परि । 
(४ ~. (< 
परम तीथरूप समुद्र के जल में रहकर 


नेनिक्ते ञ्रपने को पवित्र करता रहता है, तथा महात्मा लोगं 
> © गे मे © । 
परिमणि यजते | सब देहं मे त्रन्तर्यामी रूप श्रपने प्रयु दी को देखक । 


| सवका सत्कार करते हँ ॥ १११ ॥ 
<€) परि्यत्त ९९. ९ रि 
(<<, परियुत्तं सहसः पयेतावृधं मध्वः सिच न्ति ह्म्यंस्य सक्ञणिम्‌। . 
ओ च्िन्‌ गावः सहृाद्‌ उनि मूददधीसंत्यमियं वरीमभिः ॥११२ | 
सहस्य | 
बह्व शी हतमान्‌ जी न श्पने वेग ते सूच वदते हय 


# ते मैनाक होहि ध ॥* व 
भमहारो । हलुमान तेहि परता पुनि तेहि कीन्ह प्रणाः 


। णाति 
॥ हवत सरणिम्‌ 


॥ 


१२१७ 
समपूरां श्रन्तरतत को श्रत्मलय कर दिया श्र 
सम्पू ्रन्तरितते वन करने को परिपू नही दशना | 
गिरिवर मेनाक के सत्तार करने पर हनुमान्‌ जी को 
सामान्य लोगो को मत्त कर देते वाले पुष्पों कौ बृष्टि 
देवताग्रो ने सीच दिया | राक्ता के जिन घरों मेँ 
सभी तरह श्रच्छी तरह पालित होकर गायं 
दूष घ्रतादि से ग्रलन्त शरेष्ठ श्रौ 
उचस्थान प्राप्तं श्रेष्ठ यागादि का साधन होकर 
यज्ञादि प्रवर्तित करती है, श्रौर दुग्ध नहीं देने योग्य 
हो जाने पर रा्तस गण 


उन गायां को मारकर खा जाते है । रेस गोभक्तक 
रा्तसां के घरों को श्रीहनुमानजी नष्ट कर देना चाहते 
ट, श्रथवा रात्तसों को नष्ट करके उन धरो को किसी 


सजन के हाथ में देकर उस घर का श्रमिभावक बना 
देना चाहते हँ ॥ ११२॥ | 


| (&) समीं रथं न मुजयोरदेषत दश स्वसारो अदितेरुपस्थ आ । 


सः ग्रदिते; 
यप्येश्रा 


| 
गः ्रगीच्य ग्रस्य 


। जिगादुप जयति गोरपीच्यं पदं यदस्य सतुथा अजीजनन्‌ ॥११३॥ 


( ऋ ° ६।७१।५ ) 
वे श्री हनुमान्‌ जी प्रध्वी के एक 
निकृष्ट किंवा श्रेष्ठ स्थान लंका मे कुशलता पवक 
पटच गये श्र्थात्‌ समी विप्र वाधाश्रं से श्रनायास 
दी उन्पुक्त होकर समुद्र पार लंका मे पर्हुच गये | 
प्रथ्वी के श्रत्यन्त रमणीय सेतर राकतसेन्द्र राबण के 
रथान जिस लंका को 
माननीय चित्र वाले प्रशंशनीय मनस्वी विश्वकर्मा 
क्रिवा दानवश्रेष्ठ मयने. 


१२८ 
श्रजीजनन्‌ उपञ्नयति । 


रथम्‌ न ` 
श्रहेषत ईम्‌ 


सम्‌ सुजयोः 
दशस्वसारः 
ज्रियति । 


४) भमा परतर ॒ह्यमिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः प्रसर्षटुीः | ॥ 
ससं न पक्मविदच्छचं तं रिरिहांसं रिप उपस्थे अंतः॥१॥॥ 


ङुमारः 

न वीरम्‌ 
त्रपसपति 

प्र मुः 
तरम्‌ गुह्यम्‌ 
द्च्छेन्‌ उर्वीः 
प्रसपत्‌ 


यचन्तम्‌ सम्‌ 
पम्‌ 

न 

ररडषम्‌ 


भरन्ते उपस्थे 
रिः | 


। जेसे पुष्पों की क्यारियों में 


इच्छा करते हए प्रथ्वीवे श्रनेक देशम 


वेदों भे राम 
बनाया संवारा उस लंका के पास जाकर ॥ 
शिथिल कर दिया। 
वह इस तरह कि रथ मे जते ह्ये घोडे के समान प 
हिनहिनाती ( गजती ) हुई उस लंका परश 
प्रधिष्ठात्र देवी के | 
पास जाकर उसको श्रपने दोनों हाथो की 
दशो श्रगुलियों से एक साथ ही दोनों हाथों 
दो थ्यङ़ गाल पर मारकर मूर्छित कर दथा ११६ 


( नि° ५।२ ऋ° १०।७६।३)१ 
बालक, पुष्पान्वेषरण॒ में तत्पर होकर 


धूमता है इसी तरह श्रौ हनुमान्‌ जी ने 
श्रखिल ब्रह्माण्ड की जननी श्री सीता जी के पाष 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ, शरोर गोपनीय संदेश प्राक्त करने की 


श्रमण किया । लंका में जाकर नगरं द्रढने के ग 
भौ सीता जीका दर्शन न पाने पर | 
शोक करते हुः श्रन्न धानगेहं रादि के 
¶कजाने से पांडर व्ण हो गये खेत के 
पमान स्वणंमय पांडर वर्णं वाली लंका पुरी कौ 
वण के सहित ग्रसन करने श्रर्थात्‌ सवंया % ध 
देने की इच्छा से ८: 
एध्वी के (लक्राकी पृथ्वी के ) श्रत्यन्त युप | र 
पर बेटकर विचार करना श्रारम्भ किया ॥ ११५ | | ॥ 


 / ७५) इषुने धन्वनप्रतिधीयते मतिवत्सो न मातुरुपस्यधनि । 
उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते ॥११५॥ 


( ऋ० ६।६६।१ ) 
त घलनि इषुः जेसे धनुष पर रखकर बाण 
| प्रीयते मतिः घोडा जाता हे वेसे श्रयन्त मेधावी हनुमान जी भी 


रामजी के दाया सीता जी का पता लगाने को श्राकाश 
५ <~. । 
मागसे भेजे गये श्रौर जेसेश्रीरामवाण को गति 
ग्रप्रतिहत दै एते हनुमान जी की गति त्रकाशमागं 


म भी श्रप्रतिहत है ग्रोर 
| न वत्सः जेते गाय का बचा बन्धन द्ूटते ही गाय के पास | 
| उधनि स्तन पान करने की ग्राशा से दोड़ा जाता है 
|| श्र ्रायती श्रौर गाय बचे के श्रागे होकर बचे को 
| उरुधारा ददे इव दूध की स्थूल धाया से परिपूणं कर देती द जेते 


नेसे ही माता सीता जी कै पास स्तन पायी बालक 
के समान सरल एवं निर्भय होकर हवमानजी री 
रामजी दवाय मेजने से गये । 

माताश्री जानकी जीने हनुमान्‌ जी कौ उनकौ श्रमिलषरित वाणी 
| (मनोवाञ्छित च्राशीवाद ) से सनव क्रिया । यदि कोई शङ्का करे कि 
|| श्रय्त सुन्द्री श्री सीता जी कौ देखकर श्री हनुमान जी के चित्त मे विकारं 
| भ्यो न्द्रा १ तवर इसका समाधान बर्ह हे किएक तो दशन के प्रू सेही 
। प्रभाव होना श्रौर दूसरा भाव श्रुति बतलाती दै कि-- 

| सोमः दृष्यते सोमयागादि करके लोग जिस चित्त शद्धिको चाहते है 
वह॒ साधन ग्रतादि के द्वा प्राप्त होने बाली 


नित्त शुद्धि तौ 
दन श्री हनुमान जौ कौ स्वाभाविक सम्पत्ति हे ॥ १११॥ 


ताहि भाँति चला हठमाना ॥ 


मातः उपसि । 


प्र 
न 


#जिमि श्रमोध रघुपति कर व्राना । 
है न ^ "1, * 


# 
` न 
(८ 


३० (4 वेदों ~+ राम कथा | 
{ ७६ ) उपो मतिः प्रच्यते सिच्यते मधु मंद्राजनी चोदते अंतरासनि । 


198. ~ € ट्‌ 
रामकथा का वणन श्रगले मन्त्र मे हे। हनुमान जी 
क प्रति माता को विश्वास हो गया 
श्रन्तराखनि मन्द्राजनि तव सीताजी के हृदय मे स्थित वाग्देवी ने बोलने कौ ` 


पवमानः संतनिः प्रतनतामिधं मधुमन्द्रपृसः परिवार्मपषेति ॥११६॥ | | 
५. ( साम १०।२।२, ७६० ६।६६।२ ) 
मतिः परममेधावी हनमान जी रावण की वाचिक | 
सीताजी के | | 
उपः प्रच्यते समीप स्थित हो गये श्रौर वहीं से सीताजी के कानों । 
सधु सिच्यते % श्रीराम कथा रूपी ग्रमत ढालने सुनाने लगे । उस | 
| । 
| 


त्बोदते ` परित किया, वाग्देवी से प्रेरित होने पर पा किं 
पवमानः पाप नष्टकर पवितच्रकारक श्रो रामजी एक होते दूये भी 
प्रताम्‌ ` संहारःप्रलय करनेवाले काल-ग्रयि रुद्र श्रादि के 
सन्तनिः इव ब्रत समुदाय सरीखे मालूम पड़ने लगते है वे 
मधुमान्‌ मेरे प्रति परम प्रति रखते तो है । यदि रखते हैँ तो 
दरप्सः प्रीति रखते हुये मी उदृण्ड श्रधर्मी रावण के 
परिवारम्‌ ` समस्त परिवार के पास उन्दी कलार द्रादि रूपे 
षति । क्या श्रायंगे १ श्रथांत्‌ सपरिवार रावण को भस 


करने के लिये क्या श्रौ रामज। लङ्का ्ायंगे | ११६॥ 
श्री हनुमान जीने जो श्रण्त कथा श्री जानकी जौ कौ सुनाया था श्रति 
उसका संकेत करती है कि-- 
(७७ ) सम्राजो ये सुच्रद्धो यज्ञमाययुरपरिष्ता दधिरे द्‌ बित्तयम्‌। 
तां श्रा विवास नमसा सुद्क्तिभिमहो आदित्यां अदिति स्वस्तये ।।१९७॥ 


५ ^ ऋ ° १०।६३।५ ) 
। ये सम्राजः जो रामजी चक्रवर्तीं री दशरथ जौ के 


% (रामचन्द्र गुण वर्णे लागा ।' श्रवणामृत जे कथा सुनाई |> 


[ पररिहुताः 
हिवि तयं दधिरे 
हीत्‌ ्रादित्यान्‌ 
श्रा नमा 
विवास महो 


 खस्तये । 


॥ एषति | देवः 
|| धियाकृतम्‌ 


|| देवान्‌ ग्प्येति 
। न दिरए्ययम्‌ 


। प्रियम्‌ गिरा 


ृक्तिमिः श्रदितिम्‌ 


| न श्येनः योनिम्‌ 


ध) अआआसदम्‌, वर्िषि 


॥॥ शै ॥ 


ब्हारषि विश्वामित्र भभ निषि के यम." 
्राकर उनके यज्ञो को नैषि -समति कर्व ` ५ 4 
पुनः जिन्होने शुद्ध सरल पुण्य तप से पिति ~ ` 
परशुरामजी के स्वगं को नाश कर दिया है। 

उनं श्रादित्य वंशीय श्रीराम लदपणादि केः 

दमत्यन्त समीप मे नमस्कार पूवक सेवा करते ह्ये 

म दासमभाव से रहता ह । श्रत्यन्त संक को जो श्राप 

सह रह ह इसलिये प्रथ्वी एवं पृथ्वी पुत्री श्रापके 

कल्याण के लिये श्रथांत्‌ श्राप श्रव श्रौराम जी पाख 

पर्हैच चले इसलिये मेँ श्राया दँ ॥ ११७ ॥ 


॥ (६९) श्येनो न योनि सदनं धियाकृतं दिरख्ययमासदं देव एषति । 
एरिणन्ति बर्हिषि भ्रियं गिराऽश्वो न देवां अप्येति यज्ञियः ॥११८॥ 


( ऋ० &€।७१।६ ) 
ते पत्ती श्राकाश मे उड़कर घोंसले में 

जाता है। उसी तरह मदाण्द्र श्र'हनुमान्‌ जी 
ब्रह्य सङ्कल्प साच से निभित 
श्री राम ग्रहणी सीता जी के पास राये | 
जेसे श्रश्वमेध यज्ञ का श्रमिमन्त्रित घाड़ा 
देवताश्रों को प्रात दाकर उन्हे प्रसन्न करदेतादहै 
वेपिही रामजी को भेजो दु स्वणं सुद्रिकाने भी 
सीता जी को प्रसन्न कर दिया। यज्ञ पूणं हो जाते 
पर जति देवताश्रौ कौ श्राशौष।दात्मक प्रिय बाणौ 
यजमान्‌ को हर्षित करती है उसी प्रकार अभि्ञानांगु- 


, ~ 


सत्य शपथ करुणानिधान की । 
# रामदूत मेँ माठ जान$ । | 


१३२ | वेदों मे राम | 


लीयक से सीताजी कौ हषित कर हन॒मान्‌ जीतन 


न्नोलने के लिये-जानकी जी को 
एरिणन्ति । स्वाभियुख किया । जव सीताजी हनुमानजी की शरोर 


मह करके वैटीं तव हलमान्‌ जी कने लगे ॥११६॥ 


(<२) परा व्यक्तो श्ररुषो दिवः कविच्रृषा व्रिष्ष्ठो अनविष्ट गा ्रभि। 


सहस्राणी तियंतिः परायतीरेभो न पूर्वीरुषसो विराजति ॥११९॥ | 


( ऋ° ६।७१।७) । 

दिवः परः जो द्युलोक से भी सवथा परे हँ 'परोदिवो ज्योतिदीः ` 
प्यते |` ( ° उ० २।१३।७ ) 

प्रा, व्यक्तः जो श्रक्षय लाम मोक्ञ को देने वाले है, 

अरुषः पर स्वरूप होने से परम शान्त हे श्रौर 

कविः सवज्ञ है परन्तु माया-मनुष्य होने के कारण खरी हरण 
हो जाने से खहस्थधम रूप 

विप॒ष्ः प्रथ, धम, काम किवा यज्ञ, राज, रति तीनों उनके 
पीले पड़ गये श्र्थात्‌ बिना धभपल्ली के तीनों 
का पालन नही हो रहा हे, इसलिये श्रापके शोक मेँ. 

गाः अमि ्वी के चारं ओ्रोर ददते हये श्रापके बिना 

ग्रघति । सब दिशाश्रो को शल्य देख हा ! हा ! शब्द करते है। ` 


न्व ११६ के उत्तराधमेखीताजीने पूड्धाथाकि रराम जीः मेरे प्रति 
प्रीति रखते हे क्या १ इस ११६ वे मन्व का पूर्वाद्धं उसी प्रश्न का उत्तर है। 
ग्रौर उसी ११६ वं मन््रमेंदही श्री सीताजीका यहभी प्रन था कि क्या 


सपरिवार रावण वधाथ लकाम श्री राम जी स्मायेगे उसका ही उत्तर इस 
११६ वं मन्त्र का उत्तराद्ध है कि-- 


यतिः च्मापकौ प्राप्ति के लिये श्री राम जी 
सहखाणि ईतिः सहसो बानर बीरों को एकच करके 
परा यति शवु्रों के साथ पराक्रम करने का उद्योग कर रहे है 


५ शद करत हथ गर्जते हृद्‌ मन्त सो की तरह 


॥ श्र वणः 

वेषम्‌ रूपम्‌ करुते 
| इः यत्र समृता 

॥ सङः विधः 


१३३ 


श्रापके विथोग काल से हम लोगों से मिलने पर भी 
राक्तसों पर क्रोधित हुये किष्किन्धा भ 

विराजमान है श्र्ात्‌ श्रग्नि सरीखी तीण सेना 
लाकर समूल शुभ्रां को जला देने मेँ समर्थं 
केवल श्रापके निश्चित पता लगने भर की देशी ३ । 


कुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन सहित श्रै रधुशीरा । 

| निशिचर मारि तमहि ले जद ॥११९॥ | 
(€) ववषं रूपं कृते वर्णे अरस्य स यत्राशयत्समृता सेधति सिधः। 

| अप्सा याति स्वधया देऽ्यं जनं सं सुष्टुो नसते सङ्गो अप्रया॥१२०॥ 


( रू ६।७१।८ ) 
इन रामजी का जेसा कषत्रिय वणं है उसी के श्रनुरूप 
द्रपना प्रदीप्त रूप-वीरदपं युद्ध मे प्रकाशित कस्ने ` 
वे श्री रामभद्र जी जिस करिषी युद्ध तेतर में 
प्रत्रत्त हो जायगे उसमें शचरुश्रों को । 
सदा के लिये मृल्यु शय्या पर सुला दगे श्रथत्‌ 
श्रवश्य ही सपरिवार रावण को मारगे। 
पित्रकायं एवं देवकायं सम्पन्न करने के लिये 
जल का विभाग करते ह श्र्थात्‌ सम्पूणं देवपिव 
कायं केवल जलमात्र से कसते हृए भी श्रापकी प्राति 
के लिये केवल जलमाच्र पानकर वतानुष्ठान मे तत्पर 
रहते है । श्रपने पास कुं कन्द मूल पल ही रखने से 
सुन्दर एतं सुसंस्कृत वाणौ युक्त स्तुति मातर सेही 
देवता पितौ एवं श्रागत ऋषियों श्रतिथियों का 
ग्रातिथ्य करते ह ॥ १२० ॥ 


|, एं वहां का पता वताकर लङ्का म क्रिषने भेजा है श्री सीताजी के 
# शने पर श्री हनुमान्‌ जी कहने लगे कि-- 


१३४ 


€४) उक्तेव यूथाः परियन्नरावीदधि त्विषीरधित सूयस्य । 


दिव्यः सुपरणोऽबचक्तत दमां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः॥१२१ | 


उच्ता यूथाः 
परियन 


अरावीत्‌ । | 


सुपणः क्माम्‌ ` 
अवचत्तत्‌ । 


सूयंस्य स्विषीः 
स्रधित 


सोमः परि 


छ्मधिक्रवना दिव्यः 


जाः पश्येत । 


दस प्रकार श्रपने ऊपर श्री राम जीका परम अनुग्रह सुन कर श्री सीता ` 


। 
ऋ ° ६।७१।६| ` 


जेसे रेतः सिंचन की इच्छा से मत्त साड गायों भँ 


। 


घूमता दुश्रा श्राव, उसी तरहं सम्पाति नामक गृह 


प्ली ने बानरों मे श्राकर वचनात सेचन करते हयै 
यह शब्द कहा कि तुम लङ्का मे जाश्रो वहीं श्रशोकं 
वाटिका मे शोकमग्ना सीताजी बेटी हें) उस 


सम्पाती का परिचय यह है कि सम्पाती श्रौर जटायु 


दोनों श्रख्ण के पुत्र गद्ध पत्ती के रूप में प्रगट दये | 
सुन्दर पद्ध वाला सम्पाती उडते उडते सारी प्रथ्वी 
कोदेखता था। एक बार दोनों भाई सूयस्पशं की 
इच्छा करके बहुत ऊपर तक उड़ गये तब सम्पाती ने 
सूय नारायण कौ प्रचण्ड किरणों का 

स्पशं किया श्रर्थात्‌ जटायु को श्रपने षड्कं के नीचे 
कर लेने के कारण वह श्रधिक जल गया जिससे एक 
पवत पर गिर पड़ा तब उसके पूवं परिचित शत्रिनंदन 
चन्द्रमा ऋषि ने भगवद्धक्ति का उपदेश दिया उसी 


| भक्ति के प्रभाव से दिव्य दृष्टि वाला हो गया। जिससे 
्रपने इष्ट देव श्री राम जी की पत्नी ्रापको देखा 


( श्रौर हम लोगों को बताया ) ॥१२१॥ 


जी श्रपनी मनोव्यथा श्री दमान्‌ जी को बतलाने लगीं कि-- 


(€५) अवीरामिव मामयं शगारुरभिमन्यते । 
उताऽ मस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥१२२॥ 


न° ६।३१ अ्रथवं २०।१२६।६ सू० १०।८६।६ 


त मै रम कथा 


१३५ 
रम यह दुष्टरा मुमू रं मयुमुख मे पड़ा हृश्रा है| 
वीरम्‌ इससे मुको श्रबला, श्रनाथा के 

मिमन्यवे समान समभ कर राक्षसियो दवारा दुःख देता है 
इत श्रं वीरिणी पर्त मे वीरपत्नी दह । 
इ पत्नी परमश्वयवान्‌ कोशलेन्द्र श्री रामजी की पली ऋ 


रसला श्रस्मि मरुपुत्र तुमको सहायक पा गई द; श्रौर इस 
 क््मात्‌ उत्तरः इन्द्रः । सारे संसार से शरेष्ठ सवेश सम्पन्न तो मेरे पति श्री 
रामजीदही.है ग्रतः हमें दुःख देने वाला यह रावण 
| | ्रवश्य मरेगा ॥१२२॥ 

। (६९ सं होत स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । 
| वेधा ऋतस्य वीरि णौन्द्रपटनी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२१॥ 


० १०।८६।१० 

संहोत्रं वा समनं श्रगनि होत्रादि यज्ञ में श्रथवा संग्राम में ¦ 

नारी पुरा श्र वगच्छति जो स्री पति के पहिले ही जाती है बह 

शतस्य बेधाः उस कम के फल स्वरूप ब्रह्मा जी के द्वारा 

वीरिणी बीर पत्नी एवं बीर पुत्र बाली होकर 

इन्द्रस्य पत्नी परमात्मा की खी । “श्रीश्चतेलदमी च पलयो” यजु° 

महीयते स्म्‌ श्री श्रौर लद्धमी के समान्‌ शोभित एवं सम्मानित 

विश्वस्मात्‌ उत्तरः होती हँ । इस सारे संसार भर में सबसे श्रेष्ठ 

स्द्रः| सर्य सम्पन्न मेरे पति श्री राम जी ही हे । श्रथात्‌ 


श्रग्नि एवं जययु से रकित सुभे भ्रीराम जी ही 
प्राप्त कर सकते हे ॥१२२॥ 
श्री सीताजी के इस प्रकार कहने पर श्री हनमान जी ने कहा कि णहस्थ 
मकरा पालन दम्पति (पति-पली दोनों के) द्वारा होता है। दोनो श्याधा-श्चाषा 
ङग दै श्रतः दाम्पत्य के श्रापेश्रङ्ग स्वल्पः 
(९) इदं त एकं पर ऊ त एकर तृतीयेन योतिषा संबिशस्व । ` 


 „ स ` भ ध 
[वि ~ ८ 


षड 


क 


वि 
वदां मे राम केथा । 


। | 
संवेशते तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ १२४॥ । 
क्र° १०।५६।१, साम १।७।३; श्रथ ९८।६।७; ते०ब्रा° २।७।१।२ १५ । 


„ . नाः ९।९।१श 

ते इदम्‌ एकम्‌ श्राप का यह विग्रह एक श्रद्धाज्ग हे | 

, एकम परे एक-दूसरा श्रदङ्ि श्री रामरूप मे समुद्र पार दहै ॥ 

ऊ त` दोनों श्रद्धाङ्धों को मिलाने के लिये एक तीसरा मेँ ग्रा) 

| गया हँ । श्रतःश्रापकोहीक्पासे । 

ज्योतिषा श्रत्यन्त कान्तिमान्‌ प्रभावशाली, सुभ । 

तृतीयेन तीसरे की सहायता से श्राप दोनों ग्रद्धाङ्ग | 

संविशस्व एक स्थान पर हो जाइये श्रथात्‌ श्रापकी श्राज्ञा पतै । 

हीमे श्मापको श्रीराम जी के पास पर्हुचादू। 

सेवेशने तन्वः ` संयोग हो जाने पर श्रद्धाङ्ग पूणं होने से दात्य 
चारः । देवान्‌ परम शोभायमान होगा वयोकि देवताग्रों के 

मिः ञरत्यन्त प्रिय एवं यज्ञ करने योग्य श्रीराम जी दय | । 

परमं जनित्रे एधि । चश्रतः श्राप श्रस्यन्त श्रेष्ठ सन्तान उतपन्न करने 9 ॥ 


लिये, रामजी के साथ स्थिर हो जाइये । त्र्थात्‌ ब्र 
मरे कन्धेपर बैठ जाइये मँ ्रापको ले जाकर रामजी 
के साथ स्थिर कर दू ॥ १२४॥ | 
८ ९९ मन्व के उत्तरद्ध मे श्री सीताजीने श्री राम जी कौ ड 
( ~ | श्रव श्रपनी शुद्धता दिखलाती हें । | 
हरिरक्रन वृधु पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्ीर दिते ऋतंयते 4 # 
भजतः संयतो मदो चरम्णा शिशानो महिषो न शोभते॥‹. 


श्रव्ये ( न््र° ६।६६।२ 

वधूयुः मुर श्रपनी प्ली रूप में प्राक्त करने के लिये 1 | 
भरनेक्ो भार्या एवं पुनो के होते हए भी इश ‡ | 

स्ववि परि | वण ने श्रनेक उपाय किया, जब नहीं पाय रह | 


` उसकी उचा = शरीर को पवनदेव खूब श्र 


ते रम कथा 


| एवते 


दिते 


| श्रदितेः 
तरृतेयते 


नप्तीः 


श्रथ्नीते 


हरिः 
श्रक्रान्‌ 


यजतः मदः 
संयत नृम्णा 
शिशानः 
महिष - 

न शोभते । 


१३७ 


शुद्ध कर रहे है श्र्थात्‌ रावण सूखकर पीला होता 
जा रहाहै (णेसाये राक्तसिर्या कहती है) श्रौर 
जव्रसे मुभे लाया है तवसे (ये राक्षस्यो कहती 
है कि) 

““मुकन्या सीताकी प्रा्नि के लिये रावणने श्रव मानो 
ब्रह्मचयं धारण किया दै ; एेसा इस तरह मालूम पड़ता 


दै कि रावण के परिजनों दारा स्वगं से चुन चुन कर 


लाई गई र॑मा-उवंशी श्रादि सुन्दरी चर्या रावण के 
पास जबरदस्ती 

शिथिल ( विवस्त्रा ) करदी जातीदहै तवर भीवें 
स्वगं की सन्दरियां रावणं को नदी ख्चतीं 1 यदि 
कहा जाय कि एेसी दशामें रावण खीताजी के 
साथ बलात्कार क्यों नहीं करता तो इसका कारण 
यह है कि-मन के श्रधिष्ठाता देवता सोम (चन्द्रमा) 
सरथवां चित्त के देवता विष्णु 

रावण के श्रन्तःकरण को बलात्कार करने से 
पराक्रान्त किये = रोके रहते है श्रतः पूवंकाल में 
श्रनेक यज्ञ करने वाले रावण का मद्‌ (वेग) 

दबा रहता हे इससे रावण बलात्कार नहीं कर सकता । 
काम से दीप्यमान्‌ श्रथांत्‌ कामाथ मे जलता इुश्या 
यसे के समान महान्‌ कामी क्रोधी रावण शोभित 
नदीं होता दुबला एवं पीला होता जाता हे ॥९२५॥ 


(७९) उन्तामिमाति प्रतियन्ति धेनवो देवस्य देवीरुपयन्ति निष्कृतम्‌ । 
त्यक्रमीद जनं वारमव्ययमत्कं ननिक्तं परिसोमो अव्यत ॥१२६॥ 


उन्ताः 
मिमाति 


क 


( साम ६।३।२ ऋ° ६।६६।४ ) 
मतवाले सोंड के समान रावण स्वपल्ली से अमन्यत 
रमण करके श्रपनी श्रात्मा का नाश करना चाहता है । 


,२०१०.११,१,१,१।१९११२१०१२ ११.१११ ११११११११ ०१।११.९०११. 


न, ११.११. ~ = 


प्रतियन्ति 
देवस्य 
निष्कृतिम्‌ 


ननिक्तम्‌ 
देवीः उपयन्ति 


अजनम्‌ 
अव्ययम्‌ 


च्रति वारम्‌ 
अरति अक्रमीत्‌ 


की तरह श्रत्यन्त कामुकता मे मत्युमय क्यो नह 


दो मे रामक, । 
गायो के मालिक गायों को साडो के पास खयं | 4 | 
ज्ेसे ले जायें वैसे ही रावण के भय से स्वयं दै ४ 
ही देवलोक से बारांगनाश्रों को रावण के पास | 
है परन्व उवंशी श्रादि ग्रप्सराये रावण कै पात 
लोट जाती हे श्रौर रावण को श्रप्सरायें ग्रपण॒ करै ' | 
देवताश्रोंको भीबेगार से | 
टी हौ जाती हे ्रथात्‌ देवगण तो रावा ध 
आज्ञा पालन कर देते है ग्रोर रावण ग्रपने दोषकत 
से देवदत्ता श्रप्सराश्रों को भोग नहीं सकता | दते 
देवाप्सरायं मी लौट जाती है| तात्पयं जिसका रपम ` 
अदं जाता है उसका देवप्रदत्त सुख भौ नषटहो 
जाता हे । नारद श्राप से श्रजुन चर्त हो जाने बति 
नलकूलवर तथा मणिकर्ठ के पास जाती इई 
सतत तरुण रहने वाली श्रप्सरा रम्भा को 
बलात्‌ पकड़ कर रावण ने पुत्रवत्‌ भतीजेका 
प्रति क्रमण किया श्रर्थात्‌ उस काल मे जो उसके 
लिये पुत्रवधू त॒ल्य थी उसके साथ बलात्‌ रमण शिवा 
इसलिये कुबेर के पु्रोंने श्राप दे दिया किश्राज 
से रावण यदि किसी भी पर स्री के साथ बलाक्ार 
करेगा तो उसी समय मर जायेगा । इसी श्राप क 
कारण मरणभय सेसीताजी के साथ वलक्तार 
नह। करना चाहता । यदि कोई शङ्का करे किं पा 


छोड़ देता तब इसका कारण श्रुति चतलाती है 8 
उण राक्तसो के बध की इच्छा वाले 

भन कै च्रधिष्ठाता देवता चन्द्रमा, रावण 

उबर तरफ के चित्त के भाव काम से र्ता कसते ६ । । 


वेदो रामकथा १२९ 


इसी से रावण श्री सीताजी की प्राप्ति फामना से परिव्राजक-विरक्त के 

हमान बरह्मचयं धारण करता दे, इी से मुभ-सीता का संसशं नहीं करता 

दि बलात्‌ करना चाहे तब नलक्रूबर-मणिकरठ के श्राप से तुरन्त मर जाये । 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रों मे श्री सीताजी ने श्रपनी शुद्धता निर्वाह का 
कार्ण बतलाया ॥१२६॥ 
बिना देखे सुभे केसे पहिचान लिया १ श्री सीता जी के इस प्रश्न पर श्री 
हनुमान्‌ जी कहने लगे किं-- | 


(८०) अरमृक्तनरुषता वाससा हरिरमर्स्यो निणिजानः परिव्यत । | 
दिवस्पष्ठं बहेणा निणिजे कृतोपस्तरणं चम्बोनेभस्मयम्‌ ॥१२.७॥ ' | 


च्छ्र ° ६।६६।५॥ 
ग्रमत्यः हरिः मरणधमं रहितः; श्रमर = श्रप्राकृत बानर मैने 
निरिजानः ्मन्वेषण करते हुये यहो श्राने पर श्रापके इस 
ग्रमृक्तन बहुत दिनों से धोये न जाने से मलिन होते ह्ये मी 
रुपता ` श्रत्यन्त महीन स्वणं तन्त॒मय होनेके कारण दे दीप्यमान्‌ 
वाससा वस्त्रों से ग्रोर वियोगिनी ल्तणों से ख्रापको 
परिव्यत | दिवः द्रनुमान करके जान लिया । स्वर्गीय श्रानन्दसेभी 
ष्ठम्‌ उच्च स्थान वाले ब्रह्मानन्दात्मक राम जी की 
नभस्मयम्‌ श्रव्याकरृत परमाह्नवाद दायिनी शक्ति श्रापको 
निरशिजे सारे ब्रह्माएड ये खोजवा कर परमेश्वर श्री रामजी नें 
चम्बोः बहेणा बानर एवं रात्तस सैन्य से घोर युद्ध कराने कौ 


उपस्तरणम्‌ कृतः | निश्चित तैयारी किया है ॥१२७॥ 

१२२ वे मन्म जोश्री सीता जी ने “उत श्रहमस्मिवीरिणीन्द्र पत्नी । 
हाथा उसी पर श्री हनुमान्‌ जी यह कह रहे हे कि | 
(८१) सूयेस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते । 

तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादते पवते धाम किंचन ॥१२८॥ 

साम० ६।३।१; ऋ ° ६।६६।६; नि०७।२ 


14५) 1 ४५ , ॐ +) 
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२४० 


सूयस्य रमयः इव; 
साकं द्रावयित्नवः 
श्राशवः 
मत्सरासः 

असुपः 

ईरते । 

तन्तुम्‌ 

ततम्‌ 

परि सगांसः 
इन्द्राहते 

किचन धाम 


पवते न । 


१२४ ब मन्न्रमे जो हनुमान्‌ जो ने '््रतीयेन ज्योतिषा संविशस्व ।* 
कहा था 1 उस प्रश्रो सीताजी ने कहा कि-- 
नृ 1 
(€=) तन वाजिन्‌ तन्वं नयन्ती वासमस्मभ्यं घातु शम॑ तुभ्यम्‌ । | 
अहृतो महो धरूणाय देवान्‌ दिवीव ज्योतिः स्वमाभिमीयाः ॥१२९॥ ^ 


वाजिन्‌ ते 
तनूष्टे तन्वम्‌ 
नयन्ति तुभ्यम्‌ 
धातु स्मभ्यम्‌ 
शमं 

वामम्‌ 


^ 


वेदों । 4 
वेदों मेँ राम ग 
जैसे सूयं की बहत सी किरणे | 
एक साथ ही गमन करने वाली एवं 1 
शध गामिनी द वेसे ही मेरे समान एवं । 
मेरी जाति बाले बानरगण एक बारगी ही ४। 
सदेव से रहने वाले स्थावर श्रर्थात बनो -पहाजञ भ 
श्रापको ददते है । क्योकि स्वामी श्रौ राम जीने 4 
महान्‌ तन्तु-वंशसू्र-परम्परा के चलाने र्यात्‌ 
विस्तार करनेवाली च्रपनी पनी = श्रापके चारं श्नोर ^ 
अच्छी तर्द से ददने के लिये वानरो को भेजा है । 
परमश्वयमान्‌ राम जी कोछपा तिना उन वानरो 
कोड किसी प्रकार भी ““ग्रहरीगरहसुच्यते"? के त्रनुसार 1 
रामजी की ग्रहणी = धाम शआ्रापके स्थान शोध समं 2 
नहा हौ सकता । भाव यह कि रामजी के गरन 
से ही मुस श्रापका दशन हो गया है ॥१२८॥ 


त° १०।५६।२॥ 
हे वेगवान्‌ वानरेन्द्र ! यदि मै तम्हारे 
श्रङ्ग | पीठ, कन्ये पर श्रपने श्रङ्ग को स्थापित = बैठ 
श्री राम जी के पास जाऊंगी तब वुम्हारे द्वारा 
धारण क्रिये जाने पर्‌ मुम शीघ्र ही राम दशेन ज 
परमानन्द तो प्राप्त हो जायेगा परन्तु । | 
स्वेच्छा से परपुरुष स्पशं जन्य कुटिलता भसि ५। || 
श्र्थात्‌ पाप एवं श्कीर्वि होगी श्रौर रावण का ५ 


(] 


वेदो मे राम कथा 


ग्रहतः महः 
देवान्‌ धर्णाय 


सम्‌ 
॥ आआमिमीया | 


| तत्‌ गुह्यम्‌ 

ति पराचैः दूरे 

॥ नाम 

॥ यत्‌ मीते 

| चा ग्रहयेताम्‌ 
¦ वोधे 


¢| त्रमीके प्रथिवीम्‌ 
॥ वाम्‌ उदस्तभ्नाः 
मघवन्‌ , 4 

व्राठुः पुत्रान्‌ . 
तिलिषाण; । 


१४१ 


तो श्रनिच्छा एवं निवलता से होने के कारण उसमें 
मेरा कोई दोष नहीं है । श्रतः 

किसी से कभी नहीं हारने वाले महान्‌ तेजस्वी श्री 
रामजीहीदेषताश्रों को यज्ञादि के द्वारा पोषण 
करने के लिये हें श्रौर मँ स्वगं की 

ज्योति के समान्‌ श्री रामजी की हीर एतदथं 

श्री राम जी की श्रपनी सम्पत्ति में उन्दींसे 

प्रात करने योग्य ह| श्र्थात्‌ स्वयं श्री रामचन्द्र जी 
ही यहोँ श्राकर शत्रु नाशकर मुभे पराप्त करं ॥ १२६ 


| तवश्री हनुमानजी ने प्राथना करिया करियदि एेसादहैतोश्रीरामजी 
के लिये विश्वास योग्य कु श्रमिज्ञान रूप से किये तव श्री सीताजी ने कहा 
किजोवातंमे तुमसे कहरदीरहरु- 

॥ (<€) दृरेतन्नामगाह्यं पराच यंत्वाभोते अहवयेतां बयोधै । 

॥ उदस्तभ्नाः प्रथिवी यामभीके भ्रातुः पुत्रान्‌ मघवन्‌ तित्विषाणः ॥ १३०) 


ऋ० १०।५५॥] १ 
वह बात बहुत ही गु एवं कई वपं ्र्थात्‌ 
बहुत दिन पहिले कौ श्रौर बहुत दूर चित्रकूट की है । 
इस बात को निश्चय जानो । श्रीरामजी से कहना कि 
जिसके कारण भयभीत होकर द्यावा; प्रथ्वीने 
श्रापको पुकाया था करि इस पीडा देने बाजल 
प्त से सीता की रक्ता कोजिये । तब उनके इस : 
प्रकार की पुकारने पर श्रापने 
उस पती के कारण समस्त प्रभ्वीमण्डल शओरौर 
ग्रन्तरिचनःद्माकाश-स्वगादि को स्तन्ध करा दिया था । 
दे श्रखिल विदश्य पते ! ( बमनावतार्‌ के कारण). 


छ्रपने बड़े भाई इन्द्र के पुतन काक रूपधारी जयन्तको : 


दीका मात्र से जलाते हये से व्याल दिया था |. 


7१ `, "व्क क त 2 श 1 1, ~ क, 


४ ५. भो समं क्षो | 
उस समय श्रापके श्र से व्याकुल काक की रक्ताकरनेमं तीनां 
भे कोई भी समथ नदीं हृग्रा। इस चरित्र के स्मरण दिलाने का कारण य 
हे कि उसकाकसे बढृकर दुखदायी रावण कौ मार कर मुक ते चरि | । 
(तात शक्र सुत कथा सुनायेह । बाण प्रताप प्रथि समभायेहु ॥१३०॥ ` 
श्रीराम जी के लियेश्री सीता जी का सन्देश लेकर श्री हनुमान जी रावण 
के अशोक बमन को नष्ट-श्रष्ट करने लगे श्रौर रखवबालों के रोकने पर उन | 
इस तरह मार पीट कर व्याकुल कर दियाकरिजो मरने से बचे उनकी धि 
शष्ट हो गह जिससे उन्होंने समा किं बहुत से देवता लोग ग्राकर उप्र 
रहे दे ग्रतः बचे हुए घायल र्कं जाकर रावण से कहने लगे कि-- 
(१००) देवास अयान्‌ परशूरविध्रन्‌ वना बश्चन्तो मिं विडिभिरायन्‌। ` 
नि सुद्रवं दधतो वरुणास यचा कपाट मु तदहन्ति ॥ १३१॥ 


५6 = न # 
[र `> कः " ~क क न्क 1 ज "गक 


वकर | 


( ऋ ० १०।२८।८) 
देवासः श्रायन्‌ देवतागण श्रशोक वाटिकामे चरा गये हैं श्रौरये 
परश्‌ । हमलोगों के ही परशु श्रादि शस्त्रं को ह्लीनकर 
अविभ्रत्‌ विदडिमः धारण करिये हें श्रौर हमलागों के प।रवार सहित 
वना वृश्वन्तः ्रशोक बन को एकदम उजाडते श्रौर 
अमि त्रायन्‌ इधर-उधर चारों तरफ खू दोडते हैँ | 
सद्रवम्‌ व्लणासु ्रत्यन्त शीघ्रगामी श्रि की लपयें जैसे घरों को 
दधतः त्रनुयत्रा जलाती हयी पीड्े--श्रथात्‌ श्रलग पड़ दए 
कृपीटम्‌ दहन्ति काष्ठादि को भी जला डालतीं हँ । इसी तरहं 
तत्‌ च्रानि। वे सब देवतागण चारों तरफ से एक-एक क 

प्रादि नष्ट करते है तव पास के चरक्तादि मी नहो 


, जाते है ॥ १३१ ॥ ्‌ 
एला सुनकर यवण त्रिचारने लगा कि-- 
(१०६) शशः शरं प्रत्यंचं जगाराद्रिं लोगेन व्यमेद मारात्‌। | । 
बरहन्तं चिदटहते रंधयानि वयद्वस्सो वृषभं शूशुवानः ॥ ‹ प | | 
113 । ( ऋ° १ ०।२९८॥ 4 


4६ <, 1 
& च `. 4 + । + ६. , ९ ^ कवा ^" (नी 9; 


4 
| 


दौ मै राम कथा १४३ 
शशः ५च्छ प्श शशक = खसगोश जैसे 
बरलन्म्‌ तुरम्‌ तीर्ण धार वाली तलवार कौ 


अगार निगलने कौ चेष्ठा कर श्रपना ही श्रनन्त करता (4 

आरत्‌ लोगेन श्रद्रिम्‌ याको दूरसे ही मिदटीका ढेला मारकर पर्वत को 

चेदम्‌ । चूण करना चाहे । वही हाल मेरा दै । ( इससे ज्ञात 

8 | होता है किश्रपने मरण के लिये ही राव्य ने श्र 
सीता जौ का हस्णक्रियाथा। ) 


। वयत्‌ वत्सः तरन्त का जन्मा श्रा बहंडा समय पर बढ़कर 

। शशुवानः वृषभम्‌ बहुत बड़ा परक्रमी सोडहोजातादे। वैसेदी 

बृहन्तम्‌ चित्‌ श्रसन्त महान्‌ एवं चेतन्य निधित्‌ श्रात्मा को 

। आहे व्वागकर्‌ तच्छं सुखके लिये लोगोको यँ पीड़ा देता ह \ 
स्घयानि | पीड़ा देते २ मेरा पाप बहुत बढ गया है ॥ १३२॥ 


यद्यपि रावण को एेसा ज्ञानोदय हरा तथापि उसके तमः प्रधान प्रारी- 
। राकस होने के कारण णर में ही वह ज्ञान तिरोहित हो गया । इससे-- 
४९ (~ 9 र 
। ((०२) सुपण इत्था नखमासिष।याऽवरुद्धः परिपदं न सिहः। 
[4 ५९ भ क <न 
निरुद्धन्निन्महिषस्तष्यावान्‌ गोधा तस्मा अयथं कषदेतत्‌॥१२३॥ 
| ( ऋ० १०।२८।१० )} 


। स्रः पत्ती के समान त्रकाश से विचरनेबाले रावणने 
स्त्या इस प्रकार श्रनेक यत्न कर 
। गलम्‌ छेदनभेदनादि से दुखी न होनेवाले हनुमानजी को 


॥ 
. 


वघवाने के लिये ब्रह्मपाश का प्रयोग करवाया 

षः परन्तु श्री हनुमान जो ब्रहमपाश से धिरे होने पर भी 
पहन महाबली मत्त मृगेन्द्र के समान 

परिषदम्‌, तर््यावान्‌ चारों श्न धूते ही ये, श्रौर जैसे प्यास से व्याल 
। मिः भैस जलकी श्रौर जाता हे श्रोर महान्‌ योगियोंकी 


+ नखिद्ते च्छेदन मेदनादिना"' इतिनखम्‌ । 


३,१३.३. पः (1 शै 
४, 73 र; „^ भष ॥ {1११५ 4 ^ ^ १4 1, ११; 


` 


चित्‌ निरडः मनो्त्ति रोक जाने पर मी रोकनेवालो को 0 
क्षत वह मन खीचकरले ही जाता दै। वैसे ही | 
एतत्‌ तस्मे श्रयथं वे रा्सगण हलुमान्‌ जी को रोक रखने भे व 
गोधा कषत्‌ । तो भी पाश मे बोधकर खीचने लगे ॥ १३३॥ ` 


इस प्रकार ब्रहपाश म बेषे होने पर भी श्री हनुमानजी ने जु व 
परवाह नही किया तब ब्रह्मपाश का श्रपमानन हो इसलिये देवतागणं भरी । 
९ ' 

हलमानजी की प्राथना करने लगे-- 
(१०३) अक्तानहो नद्यत नोत सोम्या इष्कृरुध्वं रशना ओत पिंशत । 
अष्टावन्धुरं बहताभितो रथं यन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌॥१३४॥ ` 


# 
4 


( ऋ ° १०।५२।७)} 
सोम्याः ! हे भगद्धक्त परमवेष्णव श्री हनुमान जी 4 
नह्यत अत्तः श्रापको बोधते हुए रावणक्रुमार श्रक्त 
रा नहः ` स्वयो सत्र प्रकार से गत्युपाशमेंर्वेध गया। ^ 
रशनाः इष्कृणुध्वम्‌ कृपा करके ब्रह्मपार को च्रभी स्वीकार कर लीनवि ` 
न उतरा बाद मे चाहे इस ब्रह्मपाश को सव्र तरह से | 
पिंशत खण्ड-खण्ड ही कर डालियेगा तो कोई हजं न हेगाः 
ग्रा दौोहाथदोपैर दो कन्धा श्रौर दो उरू एेसेश्राढ 
बन्धुरम्‌ रथम्‌ जगह वंध दए श्रपने शरीरस्थरूप रथ को 
श्रभितः बहत इस लङ्का नगरी मे ले-जादये । 
येन जिससे = श्रापके लङ्का नगरी मे जाने से । 


देवाखः प्रियम्‌ श्रभि देवतागण श्रपना श्रमी मनोरथ श्रच्छी तरह 
श्रनयत्‌ । प्रास कर । श्रापके लंका चलते जाने से देवतं र, 
सुख होगा ॥ १२४ ॥ 4 

देवताश्रौ की इस प्राथना को स्वीकार करके श्री हनुमान जी ॥ 
लङ्का को गये । वह ज्र रावण ने उनकी ल म श्रथि लगवा ददिष 4 
दसं दूर से देखकर श्री सीता जी शरभिसे प्राथना करने लगीं कि “ 4 


¦ 11232 र. 
ॐ , ११ । । ङ । ^ 4 {4114}  , „  ,„ ` "ववाया ..+ तीः, ॥ 


वेदी म राम कथा १४५ 


। ०४) रतोहणं वाजिनमाजिवरमि मित्रं प्रिष्ठसुपयामि शम॑ । 


हिनो अभ्रिः कतुभिः समिद्धःस नो दिवा सरिषः पातु नक्तम्‌॥१३५॥ 
( ऋ° १०।८७।१, श्रथ ८।३।१ तै० सं° १।२।२५६ ) 


त्तोहणम्‌ श्रत्तादि राक्षसो के नाश कर्ता एवं 
वाजिनम्‌ परम वेग वाले हनुमान जी को इस दशा मे देखकर 
रा जिमि मे शोक से ग्रस बहाती ह 

प्रम्‌ हनुमान जी के पिता-पवन के सखा जो कि 
रथम्‌ पवित्र एवं परम संस्कृत है उन श्र्िदेव से 
शमे उपयामि हनमान जी के कल्याण कौ याचना करती ट| 
शिशानः कतमिः . भें पिले (जव श्रीरामजी के साथ थी) यो के द्वारा 
सपरिदधः त्रयिः देदीप्यमान्‌ श्रघचि संदीपित करिये गये है । 
तः नः वही श्रचचिदेव स्वयं मेरे प्रिय दास मारुति की 


दिवानक्तं सरिपः पातु । दिनरात सवदा हिसा (सभी क) से र्ता करे ॥१३५॥ 
(१०५) अयो दरष्टो अचिषा यातुधानानुपसपंश जातवेदः समिद्धः । 
म्रा जिह्यया मूर देवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वृक्तयापिधत्‌ स्वासन्‌ ॥१३६॥ 


"क ` क क ^ श र सा अ कात पकरि 


( ऋ° १०।८७।२ ) 

रोदः त्र्चिषरा हे लोहमय दाद्‌ वाले श्रये ! प्रज्वलित लपट से 

+ वातुधानान्‌ उपस्परशः इन राक्षत को चाट जाइ्ये- जला दौजिधे 
| नातवेद्‌ः समिद्ध हे सव्र कुं जाननेषाले श्रथिदेव ! प्रज्यलित होकर 
हया मूर देवान्‌ श्रपनी जिह्वा की, लपट से देवतां के मूर = श्रग्रज 
श्रसुरों को १ 

ग्रारमस्र सव तरफ से चाट, लीजिये = सवथा जला डालिये । 

। वृक्तवी मांसाहारी राक्तसों को एकत्र करकं श्मपने मुख में 
` शराषन्‌ श्रपिधत्स | शीघ्र दही छिपा लीजिये = चत्ा-जला डालिये ॥१३६॥ 


(1०६) यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद स्तष्ठन्त मरन उत वा चरन्तम्‌। 
 यद्वाऽन्तरित्ते पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शव शिशानः ॥१३७॥ 
द, ८ क्रू° १०।८७।६ श्र थव ८।३।५।) 
१० 


१४६ वेदो भे रम 1 । 
जातवेदः हदानीम्‌ दे सवज्ञश्रम्रि देव ! इस समथ | । 
| यच उत तिष्ठन्‌ जहो भी राक्षस गण हों, वे चाहे बैठे हों 
चा म्यः यद्रा याजलमे निद्राम या श्रानन्द मं द्वे दो ¢ 
| छ्न्तरिल्लं चरन्तम्‌ विमान पर्‌ श्राकाश मं घूमते हों या खाते पति त 
| पथिभिः पतन्तम्‌ या मागमे जाते हां सव राक्तसों को, उस रावण को 4 
शवां श्रस्तम्‌ श्रीर्‌ उसके धर कौ सम्पूणं वस्त्रों को 
शिशानः, विध्य । जलाते दये, सवका नाश कर दीजिये ॥ १३७ | 


(१०७) परि त्वाऽग्ने पुरं वयं विग्रं सहस्य धीमदि । | 
धृषणं दिवे दिवे हन्तारं भंगुरावताम्‌ ।॥ १३८॥ 

( ऋ° १०।८७।२२; श्रथव ७।७१।१, = ८।३।३. शु° य० ११।२६ तै" 

{ स° १।५।६।४, = ४।१।२।२५) 


। चरमे! त्वा दे श्रनि देव! हे परमतेजस्विन्‌ ! श्रापको | 
॥: विप्र सहस्य पुर ` व्यापक कहा गया हे तराप शत्रु के नगर के $ 
| परि ॑ चारों तरफ श्रपना तेज स्थापित कीजिये श्रथात्‌ खाय 
नगर घेर कर॒ स्थित हो जाइये, जिससे कोई वाह 
¢ नजा सकं 
। घृष्‌ जो दूसरों को तो धर्षित करता दै दवा देता ह १८८ व 


(र = (~+ (प = | 
| जिसे कोई घण नहीं कर सकता एसे अर ; नव 
दिरवेदवे मङ्खुवतां नित्य प्रति विनाश शील माया करने बले सर  ॥ 


हन्तारं वयं नाश करने वाले च्रापकी मेँ „` ना 
| धीमदि । प्राथना करती हूं कि श्राप हनूमान्‌ जी कौ < 
| । दीजिये ॥ १२३८ ॥ व + ५ 


लङ्का जला कर जवर श्री हनुमान जी बानरों सहित श्री साम 
पर्हुचे तवर-- यत 
(८०८, हरि श्रज॑त्मरुषो न युज्यते सं घेलुभिः कलशे सो २९॥ | 
 उद्वाचम।रयति दिन्वते मती पुरुष्टुतस्य कतिचित्‌ ॥ 8 


। 
। 


दं मे राम कथा 


# श्ररषः 

1 हरि मृजन्ति 
वेतभिः कलशे 
होमः सं श्रज्यते 
बाचम्‌ 


युज्यते । 
मतिः हिन्वते 


पुरुष्टु तस्य 
ईरयति वाचं 

परि प्रियः न उत्‌ 
कतिचित्‌ । 


१४७ 


रोष रहित परमशान्त स्वरूप श्री राम जी -बारम्बार 
हरि = श्रीहनुमानजी के ऊपर प्रेम पूर्वक हाथ फेरत है 
जसे गाय से उन्न प॑ंचगन्य से युक्त घट मेँ 
सोमवल्ञी लता का परिष्करतरस विधिवत्‌ मिलाया 
जाता हे उसी तरह हनुमान्‌ जी ने सीता जी के प्रेम. 
सन्देश सूप वाणी को सुनाकर 

श्रीरामजीके प्रेमपूरिि हृदयकलशको पूणंकर दिया । 
श्रौर कहा कि जिनकी बुद्धि सदैव सद्धिचार म तत्पर 
रहती हे उन श्रीराम जी की जब 

श्रेष्ठ शब्दों मे बहुत काल तक स्तुति करनेवाले 
ब्रह्मा शिवादि के द्वारा स्वति की जाती हई वाणी भी 
सवथा प्रत्न करने मे समथं नदीं यती, तव मला 
मेरी बाणौ किं गणना मे है श्रर्थात्‌ मै जितनी मी 
स्त॒ति कर सक्रगा वह सब च्रापकी महिमा के सामने 
श्रस्यल्प ही रहेगी ॥ १३६ ॥ 


श्री हनुमान्‌ जी के सन्देशा सुना चुकने पर-- 
(१०९) साकं वदन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहुः । 
यद मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीडाभिः दशभिः काम्यं सधु ॥१४०॥ 


( ऋ० ६।७२।२ ) 


वहवः मनीप्रिएः साकं ब्रूत से बुद्धिमान्‌ बानर गण एक साथ ही 


षद्न्ति इन्द्रस्य 
नटरे सोमम्‌ 


बोलने लगे क्योकि वे सव परमेश्वय मान्‌ रामजी के 
हृदय में सीताजी की चचां रूपी सोमबह्लीको 


# शिश्यु पनते पितु-मातु बन्धु गुरु सेवक सचिव सखाउ । ‹ 
कहत राम विधु बदन रिसौहँ सपनेर्ह लस्यो न काठ ॥ विन ° पर 
1 हरिधवन््राकं वाताश्च शुकभेक यमादिषु । | 
कपौ रि हरेऽजंऽशौ शक्रे लोकान्तरे पुमान्‌ ॥ मेदिनी कोश । 


१४८ 


श्रादुहुः । यत्‌ 
सुगभस्तयः नरः 


दशभिः सनीड़ाभिः 


देम्‌ काम्यम्‌ 
मधुम्‌ जन्ति । 


हिः ` 


भेदो भं रामकथा 


निचोड़ते हये उसे भरने लगे । क्योंकि 
ज्ञान भक्ति सम्पन्न उत्तम पुरुष पोच जानवर 4 
पांच धीचरत्ति 
इन दश समानशील कम श्र्यांत्‌ सम्पूणं ज्ञान दवारा 
इन श्रीराम स्वरूपी कमनीय एवं सवं वाच्छनीय 
्रम्रत को ही खोजतेदे। श्रथांत्‌ रामजी के साथ 
संभाषण भी भगवल्कृपा रूप महत्पुणय का फल है| 
प्रतः को न चहै जग जीवन लाह ।' इससे बहुत कत ` 
बुद्धिमान्‌ बानर एक साथ ही कहने लगे क्योकि ^ 
ग्रलग २ संभाषण के लिये इतना पयां समय नही ` 
मिल सकता ॥ १४० ॥ । 


= 7 = च्छक कक, + ण्ड 


श्री सीता जी की दशा वणन करते द्ये श्री हनमान्‌ जी ने एवं बहते | 
बुद्धिमान्‌ बानरों ने कहा कि-- ं 
(११०) अरममाणो अव्येति गा अभि सूयंस्य प्रियं दुदितुस्तिये रवम्‌। 


अन्वस्मे जोषमभरद्विनं ग्रसः सं दयीयिः स्वसरभिः चेति जामिभिः॥ १४५ 


सूयस्य दुहितः 
प्रियम्‌ 

रवं तिरः, गाः 
श्नमि, श्रत्येति 


विनं ग्रसः श्रमे 
योष्रं श्रनुश्रभरत 
स्वखमिः जामिभिः 
दवयीभिः सत्तेति 
श्ररममाणः | 


( ० €।७२।२ ) 
सूर्यं वंश की कन्या सीता जी का समाचार यहं है क 
रावण के चाडकारिता युक्त प्रलोभन देने वाले श्रि 
बचनोका तिरस्कार करदेती हैँ श्रौर प्रथ्वी मे समाक 
दस लोक से अतिक्रमण कर जाना चाहती है 
केवल श्रापके दशन रूपी श्राशा से सकी हे । यद्यपि 
हर ले जाने वाला रावण सीताजी को ~ के लिये 
शरनेक सुन्दर २ वस्तु सामने ले जातात" ॥ 
सीताजी बहिन एवं सहचरीके समान देहं श्नौर देहवल 
इन दोनों से श्रतयन्त चीण होती जा रदी ह । 
बिना किचित्‌ मात्र भी विश्राम किये शीघ्र ही चल 
श्री सीता जी को प्राप्त कौज्यि। 


| । 
के 
# 


वेगि चलिय प्रु श्रानिये भुजव्रल खलदल जीति ।' ॥ १५१॥ 


(११९) वृभूतो अद्विुतो बर्हिषि भ्रयः पतिगेवा प्रदिव इन्दु रत्वियः । 
पुरधिवान्‌ मजुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥१४२॥ 


( ऋ° ६।७२।४ ) 

ञ्रदिसुतः बडे २ पत्थर शिरपर लेकर राक्षसियां कती हँ कि 
इन्दीं पत्थरां से चूर-चूर कर दी जवोगी । एेसे निय 

तृधूतः बर्हिषि राक्तसियाोंसे उरवाई जाती सीताजी तरणपर बैठी रहती है । 
प्रियः गवाम्‌ सीता जी एवं समस्त सजनो के प्रिय श्राप, इन्द्रियो के 
पतिः तथा प्रभ्वी के श्रधीश इन्द्रीजित एवं प्रथ्वी के 
प्रदिवः इन्दुः पालन कतां च्रनादि पुरुष स्व रत्तण मे समथं ईश्वर 
छत्ियः पुरन्धिवान्‌ श्रुति शाख से व्याख्यात ज्ञेय ग्रौर बहुत बुद्धि युक्त हैँ 
मनुषः सोम ! परन्तु लीलाथं मनुष्य बने है । हे सोमवत्‌ प्रियदशन ! 
इनदरः ! ते यज्ञ साधनः दे स््यंमान्‌ प्रभो ! श्मापकी सहधमचरी सीता जी 
शुचिः धिया पवते । पनी पवित्र बुद्धिसे लंका मे अपनी रक्ता करती 


| दई श्रपने को पवित्र कर रहीं ह ॥ १४२ ॥ 
(११२) च बाहुभ्यां चोदितो धारयां सुतोऽचुष्वधं पवते सोम इन्द्र ते । 
अ प्राः ऋतून्‌ समजैरध्वरे मतीव द्रषषम्बोरासदद्धरिः ॥१४३॥ 


( ° ६।७२।५ ) 
ह । हे परमेश्वयं शालिन्‌ प्रमो शीघ्र ही एेसा कीजिये कि 
2 बरदुभ्यां चोदितः नर रूपी श्रापकी भुजाश्रों से छूटे बाण जाकर 

मःते यज्ञ साधन स्वरूपा श्रापकी पत्नी सीता जी के 

्रनुष्वधम्‌ पवते शरीर प्राण की रक्ता करें । श्राप 
धार्या सुतः श्रविच्छिन्प्रवाह रूप से शचुश्रों पर बाण छोड़ कर 
ष्वून्‌ श्रपने श्रीसीता जी के हमसब बानो के सङ्क्पां 
| रूपी यज्ञां को 


५९ ५ 
# त्रच्छी तरह पूरा कर लेंगे श्रथात्‌ कायं श्चवरश्य 


२५० 


श्रध्वरे चम्बोः 
सतीः समजः, 


वेः न (इव ) 
रषत्‌ हरिः 
त्राखदत्‌ | 


सिद्ध होगा । यदध भूमि भे समरणं बानो एवं राच 
की सेनाके मध्यये बुद्धिके धम शो्ादिको को ग्रच्छी 
तरह से जानने बलि एक श्राप ही हे व्रथत्‌ श्राप 
शवुश् के जीतने मे सवथा समथ हं । यदि कटय 
किहम लोगों ने सीता जी को कैसे देखा है१ तो 
ब्रृत्तारूढ पत्ती क समान एक छलांगमें ही 

समुद्र का उज्ञ॑वन करके श्री हनुमान्‌ जी लंका जाकर 
पुनः लौटे श्राये है इन्हीं से सव समाचार हम समो 
ने जाना है ॥ १४३ ॥ 


(११३) अशु दुहन्ति स्तनयन्तमक्नितं कवि कृपयोऽपसो मनीषिणः । 
समीग्रावो मतयो यन्ति संयत ऋतस्य योना सदने पुनभेवः॥१४४॥ 


जव सभी बानरों से प्रोत्साहित किये जाने पर श्रौ राम जीने सवर क्रक्तो * 


( ऋ° ६।७२।६ ) 


वानरो श्रादि को साथ लेकर प्रस्थान किया तब- 


मतयः मनीषिणः 
कपयः स्तनयन्त श्रं 
ग्रपसः दुहन्ति 


प्रकतं कविम्‌ 
संयतः ऋतस्य 


योना सदन; 


भन, इन्द्रियो के निग्रह मे परम समर्थं परम बुद्धिमान 
धानरो ने गज॑ते हुए अति विख्यात श्रथ सूय वायुके 
कमो कौ = सवके सारको श्रपनेमें परिपूणं कवा 
अथात्‌ वे वानर गण॒ श्रि के सार तत्व दाहकल, 
सूय के सारतत्व सवविषयप्रकाशकत्व शरोर वायु कै 
1९ तल शीगामित्व मे परिपू हो गये । श्रतः 
श्रल्ीण बल नेग बाले उन बानरों ने क्रान्ति दशौं 
होकर गज॑ते हुए गमन किया श्रौर जाकर 

जो एकतर होकर चले शरोर एक होकर श्रचल हो 
जाये एसे स्वभाव बाले जल के 

आधार समुद्र के पास ऊख काल तक उहरने के लिथे 
"डाब डाल दिया तश्वात्‌ कुछ काल तक 


वेदं भै रामकथा 


द मे राम कथा 


ुनभवम्‌ 


| प्रावा ईम्‌ 


' सम्‌ यन्ति | 


। दिवः महुः 

। श्रपां उमां ग्रन्तः 
॥ उथिव्याः नामा 

वर्णः, सिन्धुषु 
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जो प्रं काल मै श्रनेकं बरालू धात त्रादि कै संयोग 
से पत्थर के ढेर (पव॑त ) हो गये ये उन्हें पुनः दक्ञ 
शिल्पी नल नील ने लम्बा, चौडा ्रिकोण चिकना 
ग्रादि श्रावश्यक्रतानुसार बनाया । 

एेसे पवतो = बिना गहे सँवारे पत्थो को गढ संवार 
कर लोक प्रसिद्ध पल के समान 

यच्छी प्रकार से एक म एक पव॑त मिलाकर पुल 
बांध दिया । इस प्रकार समुद्र के जल को स्तब्ध 
कर देने से वानरो द्वारा समुद्र कामी सार दुहना 
सिद्ध हो जाता है ॥ १४४ ॥ 


। (११४) नाभा प्रिथिव्या धरणो मदीदिवोऽपामूमौ सिधुष्वं तरक्तितः। 
इन्द्रस्य वजो वरृषभो विभूवसुः सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥१४५॥ 


( ऋ० ६।७२।७ ) 
द्युलोक मे मी श्रत्यन्त महती 
जलराशि समुद्र के उत्ताल तरं के मध्यमें 
परथ्वीं की नामि से उयन्न उन पवंतोंको 
नोका के समान स्थापित करके सेत्‌ बोध दिया। 
जिन पवतो से सदा ही, बड़ी २ नदियों निकलकर 
प्रवी को सिचित करती रहती थीं वे पवंत तक्र सेत॒ 
वन्धनाथं लाये गये ये | यदि कै के कि पानी 
पर्‌ पत्थर कैसे तिरे ? तो इसका उत्तर श्रुति देती हे 
परमेश्वर श्रीराम जी की बज्रवत्‌ श्रव्याहत गतिं हे । 
श्रीराम जी का धमं व्यापक फल बाला है ओ्रौर जेसे 
देवताग्रं के हृदय को श्रानन्द्‌ मत्त बना देनेवाले 
सोमयज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त चन्द्र कान्त मणि 
ग्र्निक्कुण्डको शीतल करनेके लिये लाई जाती है उस 
सोमोद्धव चन्द्रकान्त भणि के प्रभाव से-- | 


न) (म में | 
११२ वेदं मँ राम कथा 


रना दाहकल शण छोडकर श्रमि शीतल हो जाता दे उसी त श्रम्‌ | 
जी के धम बल ते सुद्र ने भी उतने स्थल पर श्रपना भिगाने श्रौ इवत । 
बाला शण लडकर घनत्वं एवं काटिन्य धारण कर लिया इसी से पर्वत न द । 
न बहे | “वोधा सेत नील नल नागर ।' “श्री रघुवीर प्रतापते सिधु तरे । 
 पाषान |” ॥ १४५॥ 
रति लङ्का का बृन्तान्त कह रही दै कि-- | 
(१९५) जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कस्वित्‌। 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति ॥१४६॥ । 

( ऋ° १५१०।३४।१०) 


॥५ ठ (~~ ८\ 
कितवस्य जाया धूत रावण क), खरी मं दोदरी = धान्यमालिन का दय | 
तप्यते, चास्वित्‌ ्रलयन्त तपता रहता दे, क्योंकि वह स्वकमानिसार | 
चरतः पुत्रस्य परलोक मे चले जानेवाले, पुत्र वीरसेनानी श्रत्तं क 
माता माता थी, हनुमान्‌ जीने श्रक्ल को मार डाला थाश्र 
हना हतपुन्रा होने से तप्त हो रही थी, श्रौर रावण भी 
ऋणावा 


लंका एेसी दुगंम भूमि श्रौर समुद्र एेसे जलाशय ॐ । 
र र [क द्‌ (>< ` >> 
रहत हयं मा हनमानजी क प्रताप को देखकर 


५ वरिभ्यत्‌ श्रीराम-सुम्रीवादि से, भय करने लगा श्रतः 

इच्छम। ण श्योर घन-लदमी-सीता जी तथा राञ्य कीं ९ 
^ ति इच्छा करते हुये दिन भर श्रनेक उपाय विचार कए 

उपनक्त एति | 


प्रदोष काल-- सन्ध्या मं घर जाता है। 
[1 पदादि सशङ्का | जवर ते जारि गए कपि लङ्का ॥ १४६ ॥ 
1 मथ घर्‌ परहुचकर रावण विचारने लगता दे कि | 
८. मिमेथ न्‌ जिहीड एषा शिवा सखिभ्य उत सह्यमासीत | ॥ 
दभेक परस्यहेतोरनुवरतामप जायामरोधम्‌ 11 


ऋ० १० ४।९ 
पषा ( न्° ९ ् ५ | 
पह मन्दोदरी मेरी पाणिग्हीता भायां हे इ _ 


| तैत राम कथा १५३ 


| । त मिमेथ मेरा किसी प्रकार का, श्रप्रिय नहीं किया प्रत्युत 

| \ सलीभयः मेरे लिये श्रौर मेरे मित्रके लिये भी 

न श्रासीत्‌ सदेव कल्याणं रूपिणी ही रहा करती है । 

४ ताम्‌ जायाम्‌ एेसी श्रनुगामिनी पतिव्रता सहचारी पनी को 

1, एकपरस्य मँ दुख देने का कारण श्रा कि, एकशतरु बन्द्र के 

। | कारण, श्रत्त को भेजकर श्रक्ञके मारे जनेसेर्म 
रधम्‌ । श्रवसुद्ध निश्ेष्ठ हौ गया दू। मुम धिकार इ । ॥१४७॥ 


4 


¶ रावण के करिव हितकारी कौ उ क्ति दै कि इस समय रा्षसंद्र रावण का 
भाव एेसा हो गया हे कि-- 

(१०) दरे खश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मिताम्‌ । 

शरस्यैव जरतो वसूयस्य नाहं विदामि कितवस्य भोगम्‌ ॥१४८॥ 


¦ ( क्र १०।३४।३ ) 
। शः राजा रावण उपदेश करती हु श्रपनी साघु से 
द्रे# जाया रेष करता है श्रौर पल्ली धान्यमालिनी = मन्दोदरो 
श्रपरुणत्‌ हि कौ भी सुख नहीं देता । क्योकि निस्तर रावणं का 
नाधितः हदय उपतप्त रहता दै ग्र्थात्‌ दग्ध रहता हे श्रौर 
 महितारम्‌ जिससे उसे खख ददे को है वहं सुखदाई पर ल सङ्घ 
। न विन्दते जरतः नहीं पा रहा दै श्रतः जैसे त्रसन्तं बृढे 
 श्रश्वस्य वसि घोडे का देह श्रधिक समय तक नहीं रहता । 
॥ दव श्रथ भोगं वेते ही इस रावण का शरीर श्व रहते दिखलाई ` 


॥ १ विन्दते ^ वेदना से श्रवश्य मर जायेगा १४८ 
~ ५9 नदीं पड़ता । कामवदना 


# सम्भवत, ससे रावण का नाना समय-सखमय प्र राव को सदुपदेश 
देश करती रही है श्मौर रावण 


| दवाक्रता या वेते हयी रवण कीसासुभी उप्‌ 
(९ मी वैते ही श्रपमान करता रहता था जसा कि माल्यवान का । यथा 


नयन दिखावसि मोहीं 
करहु इँ है कोऊ ॥'' 


( ११ 
, १ भयसि नतु मरतेउ तोही । श्रबं जनि | 
रिपु उत्करं कहत शठ दोऊ । दूरि न $ 


१५४ 


हतुमान्‌ जी के ल । 
७ क्रतवः प्रच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शृशयुजानः| । 


वितिरन्ति कामं प्रतिदीम्ने दधत अआकृतानि ॥१४६्‌| 


( ११ > सभामेति 


प्रत्तासो अस्य 


कितवः, प्रच्छमानः 
सभां एति 

जेष्यामि इति तन्वा 
शूशुजानः 

ग्रज्ञासः श्रस्य 


कासं वितिरन्ति 
ग्रतिदीन्ने . 
कृतानि आदधत्‌ । 


ह बाद्‌ मी वे सजन लोग रावण से प्राथना करते ह कि 

२ ~ + (+ 70 
^) उदोऽतः पतिवतीं येषा विश्वावसुं नमसा गीर्धिरीडे । 
अनिच्छ पिहृपदं व्यक्ता स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि॥९५“ 


ग्रतः 


उदी हि एर 
पतिवती ` 


विश्ववेून्‌ 
नम्रसा डे 


)/ 
११. ् 


ङा जलाकर चले श्राने पर लङ्का मे एक दिनं 


च्छः = ~, 


न० १ 
धूते रावण, सलाह पूछने की इच्छा से | 
सभा भवन मे गया तथा सबको बुलवाया श्रौ 
मै रामदल को जीत लगा एेसे श्रभिमान से शरीक 
फुलाकर श्रकड़कर बरैठा । "वेठा जाई सिंहासन परी 
परन्तु उस समामे पुत्र ्रक्ल के समानपुतर प्रह 
एवं बात्ल्य माजन विभीषणादिकोंने इस रावण कं । 
कुत्सित मनोरथ का श्रधिक तिरस्कार किया श्रौर 
जिन राम जी को रावण जीतना चाहता है उनकं 
लिये सीता जी के लोटादेनेमे ही विभीषणक्क्र । 
ने कता्थंता कल्याण बताया ॥१४६॥ 


त्र ° १ ०।८५।२. 1 
इस कामसे श्र्थात्‌ इन सीता जौ की परर १ 
इच्छा से है ५ 
वरत हो जाइये । क्योंकि ये सीता जी पर पी । । 
कारि पति वतमान हैये श्रपने पति को ही चाह 
पपू संसार की सम्पत्ति प्रास्त करते बाले क 
ह्म लोग नमस्कारपूवंक नम्र-उत्तम गन्दा 
केरते हैक ४ 
अन्य किसी पिता के घर स्थित च्रथात्‌ कुमाय 


[मि कथा १५५. 


स्पष्ट हो खरी लक्षण जिसका एेसी युवती कन्था की 
च्छा कीजिये श्रथात्‌ व्यवहार मे लादइये । व्रिवाह 


लीजिये 
# मागः वह स्त्री रूपी धन श्रापका न्यायतः भागदै बह 
। #  श्मापकी पत्नी होगी । 
ष त्य विद्धि। जन्म से ही उसके ऊपर श्रपना श्रधिक्रार समिच । 


(१२०) उदीष्वीतो विश्वावसो नभसेडामहे ता । 
अन्यामिच्छ प्रफव्यं सं जायां पत्या सज ॥१५१॥ 
च्ऋर० १०।८५।२२ 
हे सम्पूणं संखार की समधत्त प्रात करने बले । 
रावण ! श्राप | 
दन सीता जी की प्राप्ति की चेष्टा से विरत हो जाइये 
श्रौर । 
राम की पल्ली को सम्धक्‌ = श्रादर सेले जाकर उनके 
पति श्री राभ चन्द्र जी को दे दीजिये हम लोग 


¢ धावसो । 


या सृज 
वा तमसा इडामहे ्रापको नमस्कार पूवक स्वति करते है कि 
॥ ब्रां प्रफर््याम्‌ ग्रन्थ किसी सुस्तनी युवती कन्या की, , 
|च्च। द्चछा कीजिये । ब्र्थात्‌ उससे विवाह कोजथि ५५. 


|| इस प्रकार सजनों के समाने पर समासदों मै-- 
|| ८२१) उत त्वः पश्यन्न ददश वाचञुत स्वः श्रणएवचरश्रणोत्येनाम्‌ । ६ 
॥ उतो त्वसौ तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती खास" ॥१५ 
त° १०।७६।४ ति १।८।१६. 
चः कई तो रावण की श्मौर तेनापतियो श्रादि कौ श्रोर 


¢ देखते द्ये श्रौर कोई हमान जी के कयि गये नर्‌ 
| दाह रात्तस ब्ध श्रादि की श्रौर देखते हये भी मदा 


न्ध होने से 


१५६ 


वाचं न ददशं 
उत त्वः श्रवन्‌ 
एनाम्‌ न शरणेति 
उत तु श्रस्मे 
तन्वम्‌ विसे 
उशती जाया 
पत्ये सुवासाः 
विसखे । 


वेदों में रामं भा) 
विभीषण श्रादि कौ वाणी को तथ्यपूरं नही 2 4 
किंसी ने श्रथात्‌ रावण ने सुनते ये मौ हित क्न 
इस वाणी को श्रनसूनी कर दिया ध्यान नहीं दिवो ॥ 
भ्रपिु विभीष्णादि समाने वालो क सामने ` # 
ग्रपना स्वरूप-वाक्‌ स्वाथ प्रकट करने लगे | क्ष 
काम से श्रभिम्‌ता स्री ऋतुमती नहीं होने पर मी 
श्निच्छुक पति के सामने वस्र हटाकर { 
प्रपना स्वाथं प्रगट करने लगती है । तालं यह 
दूसरों के नहीं देखने पर भी विभीषरणादि ते रव 
के भविष्य को देख लिया, इसीसे रावण की कष्ठ 
कता-स्वाथ की बाते सुनने के ्रनिच्छुक र्दे ॥१५२॥ " 


जब रावण ने विभीषरणादि का सत्परामशं नहीं ग्रहण किया उलट मन्व । 


[> (^ [न 7 ॥ 
सहित विभीषण ही को निकाल दिया तब-- । 
(१२२) परा पूवां सख्या ब्रणएक्ति वितवैराणो अपरेभिरेति। ~ 


पूवेषां परा 
सख्या वृणुक्ति 
विततुराणः त्रपरेभिः 
एति, त्रनानुभूतीः 


श्रवधून्वानः इन्द्रः 


८ विभीषण ते न । र 
धूर्वीशरदः तत॑रीति | म्रव्यु काल का श्तिक्रमण कर ममरस्व ५५९॥ 
तरने (मुक्ति)का निशित अधिकार प्राप्त # त 
ष एस मन्त्र मे (तमिदं द्रः" सन्तमिद्र इत्याच । 
अतुखार “इन्द्र 


अनाजुभूतीरवधून्वानः पूर्वीरिन्द्रः शरदस्ततेरीति ॥१५३॥ 


शब्द्‌ का निवंचन जानना चाहिये । 


प 


3 च 
पूवज-बड़े भाई रावण कुम्भकरणादि के ्रत्यन्त उ १ 
सख्य स्नेह को व्याग कर, संसार समुद्र के ६ 


् २ त श्री रामाद 
तरने-सुक्ति की इच्छा से निश्वरोँ से अपर श्री र भे 


के पास | 
१ ~ न 
जाकर विश्राम किया श्रौर रामादि ग का 4 
जीत लूंगा रावणादिकों के इस | देखते बति 
श्रनाद्र्‌ करते हुये भावी विनाशं क 


१५७ 


पै रम कथा 


५ रामजी के पास श्राकर श्री रामजी से भेत्री हो जनि पर क्रष्रियोने 
|| +] का स्वस्तयन क्रिया कि-- 

(३) अनृता छलवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ 
तमयेमा संभगो नोनिनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तुदेवाः ॥१५४॥ 
८ क्र १०।८५।२२, श्रथवं १४, १, ३४ ) 
|. -तयः ऋक-वेद मागं से जिनका स्षरण-पतन हौ जाता 
। हे= जो वेद्‌ मागसे च्युत हो जाते दहै वे राच्तसादि 
ऋत्तर' है त॒म उन “्रुक्धर' रा्तसादि करटक से 


| रहित हौ जाश्रो 
वाः जवः सन्त॒ तन्दारे मागं सरल एषं सीषे हौ जायं तमहं जगद्‌- 
, $ व्यवहार मे कोई कठिनता न होवे । 
||वेयिःनः जिन मागो से हमारा मोक्ञमागं के पथिकं का 
। वायः वरेयम्‌ हित होता है उसी श्रेष्ठ स्थान को तुम्हे श्रीराम जी 
बन्ति प्रप्त करावें श्र्थात्‌. श्रीराम जी दहं श्रपना दिव्यः 
धाम द श्रौर 
घं त्रयमा संभगः पितृपति श्रय॑मा तथा भग श्रादि देवतागण 
सुनिनीयात्‌ हमलोगों को श्रीराम जी कौ सन्निकटता प्राप्त करावें. 
देवाः ! जास्पत्यं हे देवताश्रौ श्रीराम जी का दाम्पत्य धमं 
| उ यमं त्रस्त । सु संयत हो ॥१५४॥ 


। नकी रेवंतं सख्याय विन्दसे पीयन्ति तेऽसुराश्ः 
॥  यद्‌करणोषि नदत समूहस्थादितितेव हूयसे ॥१५५॥ 
4 ( तऋ° ८।२१।१४ साम° १२।२।८ श्रथव० २०।१४।२ ) 
| की ! रेवन्तम्‌ हे श्री सीताराम जी! श्राप धनवान रावण को 
। सख्याय न विन्दसे मित्र भाव के लिये नहीं पाते हे श्रोर 


 श्रसुराः सुरापान से मत्त श्रजुरगण मतबाले 
- ` ~ ॥ क | 


| 
| ५ १५ 
| क़ वै प्रजापतिः शत° त्रा ९।५।९।। ३ क ब्रह्म = उपनिषत्‌ ई = लद्धमी | 


१५८ वेदों से राम था ॥ 


श्वः, ते घोडो ४ समान होकर श्राप भक्तोंको 

पौयन्ति। मारते है । श्रौर श्राप कि रावण के माई 
नदम्‌ जाहि-चाहिं शब्द इ विभीषण को जव 1 
ङणोषि त्रादित्‌ राज्य से संस्कृत करते है । तब न विमीप्रया 
पिता इव हूयसे । पिताके समान स्त॒ति द्वारा च्राहान किये जाति है १५५ 


लङा से चलते समय विभीषणने श्रीसीताजी को द्राश्चासन 

थाकि-- | 

(१२४) ्र त्वा सुंचामि वरुणस्यपाशायेन त्वा बध्नात्‌ सविता सुशेवः। 
ऋतस्ययोनो सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सहपत्यादघामि ॥१५६ 

० ९ ०।८५।२४ अथव १४।१।१६ 


च 


वरुणस्यपाशात्‌ प्राणी मात्र को दुख देने वाले वख्णपाशरूप रबर 
त्वा पर सुञ्चामि श्रापको में सवथा हुडा दगा 
येन त्वा श्रवश्य हौ जिस दुख के छूटने पर च्रापको 

सविता सवं कमाराध्य, त्रापके पूर्वंन भगवान्‌ सूं ही 
सुशेवः योनौ उत्तम सुखदायी कम फल के मोगस्थान, 
सुकृतस्य लोके प्रम पुष्य फल-- भक्ति के स्थान रामजी के पास 
त्रवधात्‌ त्वाम्‌ पहुचा दगे, रौर मै मी यत्न करके श्रापको 

अरिष्टां पत्या दुख रहित करके च्रापके पति श्री राम जी कं 

सह दधामि । 


साथ स्थापित कर दूंगा चिन्ता न कीजिये ॥१५९॥ 
५५२५ चासूयां अरुहच्छक्रमर्णोऽयुक्त यद्धरितो बीतध्र्ठाः 


उद्धान नाबमनयन्तधीरा अाग्रवतीरापो अ वीरातिष्ठन्‌ ॥५५ 

( ञर्‌० ५।४५। १ 9 | 
॑ र भवः ‡ सूयवंशावतंस भ्रौ रामभद्र जीने 
2 शुद्ध निमल जल वाले समुद्र को 


र । ६ ५ व्ताठि भ ¦ 
६. रण हरे दखल पड़ने वाले प्रवतो की 


न मे राम कथा १५९ 


॥ सेत रूप से संयोजित किया | वह सेतु श्र्यन्त बराबर 
[षाः ताः ऊभ्चाई-नीचाई रहित समतल था उन पर्व॑तो को 

; उद्भान श्रो हनुमानादि बानर वीरो ने पानी म चलने बाली 
वर्‌, श्रनयन्त नाव चलाने के समान श्रनायासही, यत्रतत्र से 
| उखाड़ कर लाया था श्रौर श्रगाध जल मँ भी पर्बतों 
केन वने का कारण यहद कि 


तपः श्राश्एवतीः समुद्र स्वयं ही श्रौ रामजो का श्राज्ञाकारी दास बनकर 
( वं स्‌ ¢ (^ न ते 
| श्रवा श्रतिष्ठन्‌ पवतान्तेपण से पूव ही सेवामे श्रा गया था ॥ १५७॥ 


समुद्र पर पुल्ल तयार हौ जाने पर सेनापति ने सुग्रीव की श्राज्ञा पाकर 


| [{२९) अश्मन्वती रीयते संरमध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः । 
्रच्राजहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ वययुत्तरेमाभि वाजान्‌॥१५८॥ 
( ऋ० १०।५२।८ रथव १२।२।२६ शु° प० २३५।१० ते° च्रा° ६।३।२ 
॥ सायः | ठे सिरो ! पार जाने के लिये 

अश्मन्वती रीयते पाप्राणमय सेतु तैयार हो गया हे त्रतः श्रव 


संरमध्वम्‌ वदरत जल्दी करो उढो श्रौर 
श्रतरता श्र समुद्र को पारकर चलो । इस सामने स्थित लंका में 
चे ग्रशेवाः त्रसन्‌ जितने विश्वदुखदाई राच्तस प्रदत्त हो रदे है 
श्रा जहाम मौज कर रहे ह उनको चलकर सवथा मार डालें 
शिवान्‌ ग्रभि कल्याण देनेवाले सम्मुख | 
। वाजान्‌ वयम्‌ संग्राम समुद्र को मी इसी समुद्र के समान हमलोग 
। उत्तरेम। पार कर लगे--जीतकर कृत्यः कृत्य हो जायेगे ॥१५८॥ 


 दहीग्रादि में श्रसन्त खद्यपन के कारण जो भाग ऊपर बुदलुदाकर रा 
जाते दै उसे द्रप्स कहते दै । उस (मैल) द्रप्सके शुद्ध दूष मे पड़ने व दूध फट 
जाता दै । इय तरह प्रथ्वीपर द्रष्छरूप रावण था श्रतः श्रुति कहती हे कि 
4५०) खक्ष दरप्सस्य धमतः समस्वरन्यृतस्य योनौ समरंत नाभयः । ` 


९९० 


वेदों मे राम कथां 


जीन्समूरभो असुरश्च रारभे सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ।|१ ५९॥ 


धमतः द्रप्सस्य 

खक्ष 

समस्वरन्‌ 

ऋतस्य योनौ 

नामयः समरन्त 
।५ 

सः चीनूमूधः 

सुरः चक्र 


रभे 


षल्यस्य नावः सुकृतं, 
श्रपीपरन्‌ | 

(१५१) सम्यक्सम्य॑चो 
मधोधौराभिजेनयन्तो 


सम्य॑च 


मिषा 


ऋक कके 


महिषा अहेषत सिन्धोरूमी वधिवेना अवीविपन | | 


( ऋ० ६।७३।१) 
सभी लोकों के ताप देने वाले द्रप्स रूप रावणके ` 
प्रति जातेद्ये रामादलने श्रीराम लद्मण॒ पग्रीवादिके 
जय जयकार का श्रच्छे प्रकार शब्द्‌ किया, तव 
यज्ञ के कारण भूत जल श्रर्थात्‌ सम॒द्र मेँ 
प्रथ्वी के नामिःस्तनरूप पवंत गण तैरने लगे 
शरोर वह व्रिशिरया नामवाला भयंकर | 
राकस काटा गया रथात्‌ रावण के प्रधान सेनापति 
विशिरा को प्रथम मार-काट श्रीराम ने रा्तसौ काव्ध 
प्रारम्भ कियाथा श्रौर गजे द्ये बानो को लेकर 
समुद्र तट पर श्ये श्रौर बानरोंने समुद्रम पल 
मध दिया | पवत क्यों उतराया १ इसका सपुचित | 
समाधान यह हे कि श्रि के पास चन्द्रकान्त मरिके ` 
रख देने से उख मणि के प्रभावसे जैसे श्रत्नि शीतलं । 
होजातादहे वैसेही श्री सीता जी के सत्य पातित्रत 
परभावसे शिला मी रावण बधाथं नाव काका | 
देने लगी एतदथ शिला को (सत्यस्य नावः स्वं । 
को नाव कहा-- | 
सत्य-घमे की नाव-शिलाश्रों ने पुख्य कमं के | 
करनेवाले श्री रामजी को सेनासहित पार कर दिवा ^ ` 


॥ 
अकमित्‌ परियामिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन्‌॥“ &4 | 
(ऋ ६।७३।९/. 
सुन्दर तरह ग्रनायास ही सवत्र जाने कौ शकतिबालि # | 
"से के समान विशाल काय बानरगणों ते 


नर राम कथा 
|| च्‌ ग्रत 


| वेनाः 
| ; श्रधि श्रवीविपन्‌ 


|| तवं श्रवीबधन्‌ । 


पि श्रासते 
¶#षापिता . 


| प्रम्‌ प्रतः 
॥ मिरततन्ति 


, १६१ 


सूच बरद्धि प्रात करक गर्जना करिया । उन बानरौ ने 
श्रगाध समुद्र को उत्ताल तरङ्गं पर एक जगह 
सन्दर सुन्दर ग्रथात्‌ गढ़ संवार कर शिलां 
जलक ऊपर छोड़ा श्रौर उन बानर ने 

सूयं कौ रसो वा श्रादिष्यो यदेतन्मधुः । छा० उ० 
धारासे ग्रथात्‌ सूयवंशोद्धव श्रीरामजीकी उपासना सते 
सूय के समान तेज उत्पन्न करते हये ही 
परमश्वयमान्‌ श्री रामजी की प्रिया सीता जी के 
शरोर के रोमं को श्रानन्द से खूघ्र बदाया ग्र्थात्‌ श्री 
रामजी के जय जयकार के नारो से = शब्दों के घोष 
से रावण के कारागार मे बन्दिनी श्री सीताजी को 
्राह्वादित किया ॥१६०॥ | | 


# (५२) पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितैषां भ्रतोऽभिरल्ति त्तम्‌ । 
|. महः समुद्र वरुणस्तिरोदधे धीरा इच्छेकुधेरुणेष्वारभम्‌ ॥१६१॥ 


चर० ६।७३।३ तै० च्रा° १।११।१ नि० १२।३२ 
च्रध्वयुंगण जैसे वाणी की सिद्धि के लिये - . 
पूणं विधानते यज्ञपुरुष श्रीहरिका च्रनुष्ठान करते है । 
इन ऋत्विजोँके पोषण कता-पिता = यजमान । “त्ति 
या वेतन देकर पालन करने के कारण यजमान को 
पिता कहा गया है” । यज्ञ श्रोर यज्ञ के फल को 


` स्वीकार करके स्थिर रहता है । उसी प्रकार श्री रामं 


जी के नियुक्त किये हूय बानरगण यत्र तत्र से पवेत 
लाये श्रौर तत्र 


महान्‌ एवं वरणीय श्री रामजी ने उन पवंतों से 


समुद्र को श्राच्छादित करा दिया श्रथांत्‌ वहीँ परः 
पव॑त तिश कर सेद धवा दिया, क्कि 


१६२ रो म रमं कौ | 


धीराः धरुणेषु वीर बानरगण तो मूर = पवतो को ( 
्मारभितम्‌ शेकुः । रपशं करनेमें ही समथयथे दटोने, तैरानेमें नहीं । 1 
मन्ब रामायण भाष्यमे कहा भी हे कि- 
येमजन्ति निमजयन्ति च परस्ते प्रस्तरा दुस्तरे, 1 
वाधौ नीरतरन्ति बानरमयान्‌ सन्तारयन्ते च वै| 
नैव प्रावरुणाःन वारिधिगुणा नो बानराणांगुणाः, 


श्रीमद्दाशरथेः प्रताप महिमारम्भः समुञ्जुम्भते ॥ | 
महिमा यह न जलधि के बरनी ।  पाहन गुण न कपिन कै करनी ॥ 
भ्री रघुवीर प्रताप ते सिन्धु तरे पापान ॥१६१॥ 


लङ्का मे बानर रासो मे घोर युद्ध होते समय श्राकाश मागं से महर्ियो ¢ 
ने श्रीराम-लद्मण से कहा कि-- 

(१२०) उरू यज्ञाय चक्रथुर्‌ लोकं जनयन्ता सूयं उुषासमभ्निम्‌। । 

दासस्य चिद्‌ वृष शम्रस्य माया जघ्न्ुनरा पएरतनाञ्येषु ॥१६२॥ ॥ 

| ( ऋ० ७।६६।४) ^ 

नराः ! प्रतना हे मनुष्य रूपधारी श्रीराम लकच्मणजी। श्रापक 

श्राज्येषु उ सेना इस युद्ध मे निश्चत रूप से विजयी होगी । श्राप 

दोनों माई रात्तस रूपा ्नन्धकार का नाश कर 


. ह ५९८ ७ रं = ~ | ॥ 
यज्ञाय, उरू लोकं देवताश्रं के हित के लिये, महान प्रकाश 


चक्रथुः | सूयम्‌ करगे । श्राप तो सवं प्रकाशक सूय, ४ 
उपास, श्भम्‌ श्रमृतखावी चन्द्रमा श्रौर सवं दाहक श्रयि के | 
जनयन्ता; ब्र शिप्रस्य उत्पन्न करने वाले हे श्रौर सांड़ जेसी देह बाले | 
क ५ दास भूत भानुप्रताप या जय वजय रूप रावण क 1 
या जघ्नथुः | | 


(१२ नाग पाशादि मायाके नाश करने वाले है ॥१६९॥ 
८) द्र्योधूमकेतवो वातजूता उपय वि | यतन्ते प्रथगस्नयः | १६५॥ | । 


धूमकेतवः क ( अ ९ 1 
धूमिल पूं को केतु के समान उठाये दुस्तर वेगात § 


१६१३ 
9 भानर गण, माया से श्रन्तरिन्ते चारी राक्षसो कों 
इमि यतन्त मार डालने के क्िथे उपाय कर रदे है | यथपि कि 
। ये वानरगण स्वतन्त्र ख्पसे 

॥ एद्‌ ्रगयः । ॐ एके बानर श्रलग श्रलग ही श्रम्िवत्‌ प्रचण्ड 


होने से सम्पूणं राक्षसो को जला. देने रथात्‌ नाश 

|| कर देने मे समथं है ॥१६५ ` 

| (१२९) रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्ञणाय । 
इनद्रोमायाभिः पुरुरूप दयते युक्ता य्य हरय शतादश ॥१६५॥ 


(ऋ० ६।४७।१८ )} 
| तत्‌ ग्रस्य जव्र राक्तसगण माया करके एक से श्रनेक दिखलाई 
| पड़ने लगे तवर इन श्रीराम जी का रूप 

 प्रतिचरणाय राक्षसां कौ माया का प्र्युत्तर देने के लिये राक्षो कँ 
|| सपं सपम्‌ प्रतिरूपः जितने रूप थे उतने ही उन राक्ञसों के प्रतिकूल सूप 
|| बमूव | हो गया । श्रथात्‌ श्रीराम जी ने उतने रूप एक साथ 
। 8 बना लिया | 
|| ह्रः मायाभिः परमेश्वयमान्‌ श्रीरामजी श्रपनी इच्छा = योगमाया से 
¢ पर सूपः शयते । एक काल में श्रनेकं रूप बना लेते ह । ययि किं 
| शरस्य दश इन श्रीराम के श्रनन्त श्रवतार है तथापि दश अ्रव- 
॥ तार परम विस्यात है श्रौ 
॥| शताः ह्यः युक्तः । इस समय तो ये श्रीराम सैकड़ों “शतं सहस्रमयुतं 
| सवेंह्यानन्त वाचकः । मा०माश्द्रो°" श्ननन्त वानरो 
से युक्त है। 


न्य श्रुति मे मी बानो की श्रसंल्यता बतति हुये कदा है कि-- 
श्रयं वै हरयोऽयं वै दशं च शतानि च 
सदल्ञाणि च वहूनि चानन्तानि च । (° उ° २।५।१६) 
भकणं जी जाने लगे तब लदमण 
/  इग्भकणं को मारने के लिये जव श्रौ सम ति 
| "तेकाकि- | | 


१६४ वेदों म राम कथा । 
€ । 
धूनुहैस्तादाददानोऽ्रतस्याऽस्मे च्तत्राय वचसे बलाय । 


५ ९ वः | 
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः सपरधो अभिमातीजयेम्‌ ॥(१६६॥ | 
(° १०।१८।६ श्रथ वेद्‌ १८।२।६० मे इस मन्त का उत्तराधं ऋमेद | 


से भिन्न हे ) ( 
प्रमरृतस्य श्रस्मे हस्तात्‌ इस श्रमृत स्वरूप = मुभसे श्रथांत्‌ मेरे हाथ से 
धनुः# श्राद दानः धनुष श्र्थांत्‌ सेन रक्षण का भार लेकर 


१.९ ४५.११९ ९ के 
तताय बचसे बलाय च . वीय, तेज श्रौर बल की सुरक्ला के लिये 
त्वं श्रच्र एव । वयं तुम यहीं रहो । मेँ श्रकेले ही जाकर 
अ्रसिसातीः सुवीराः इस गवयुक्त सुन्दर वीर कुम्भकर्ण को 


स्प्रधः जयेम । समर मे जीतता ह रथात्‌ मार डालूंगा ॥१६६॥ 

(१३०) यः सृबिन्दमनशेनि पिग्रं दास मही शवम्‌ | | 
वधीदुग्रो रिणन्नपः ॥ १६७ ॥ ( ० ८।३२।२) 1 

उग्रःयः श्रीरामजी श्रत्यन्त तेजस्वी है जिन्होने । । 


सबिन्दम्‌ श्र नशनिम्‌ पाप कम॑मे च्रपने वीर्यं को नष्ट कर देने वाला कामी 

चित्त की दुढ्ृत्तियों के रोकने मे श्रसमर्थं लोभवत्‌ 1 

पिप्रुम काटने पर भी जिसका शिर बद्ता जाता रहा | 
दासम्‌ त्रहीशुवम्‌ पूवं जन्म के दास भानुप्रदाप या जयं विजय, श्रब 

सपि के समान क्रोधरूपी विष से हरदम भरा रहने ` 

अपः, रणिन्‌ , वधीत्‌ । बाल। पानी भरी खाल तुल्य रावणकी देहको खण्ड 

खण्ड करते इए मार डाला । | 

किसी ने सबहु, अनशन, पिपर, दास श्रौर ग्रहीः । 

णन्‌ मानकर पांच नामके श्रलगश्रलग राख 

भाष्यकार ने इनकी उपमा (्ठविन्द-निरवयं गरहः । 

2 | 
% दुम सुप्रीव विभिषण श्रनुज होंभारद् सेन । 

म देलौ लल बल दल बोलते राजिव नेन ॥ 9 

] मोह दशमौलि पदुश्रात हकार पाका]रि जितकाम० (विनय पत्रिका ४) ५ 


वेद भाष्य कारों मे 
शुवः नामक पाँच विशेष 
मानादे। किसी वेद्‌ 


¦ . 
\ ` 


1 ॥ ( 
¦ 


वैदो पे राम कथा १६५ 


चिततनिरोषनादगतिक श्रहङकार्रतिकाय, लोम-कुम्भकरणं' काम ,रावण ग्रौर 
गोष इन्द्रजित कहा हे । तथा किसी भाष्यकार ने- सृत्रिन्द = मत्सर-महोदर 
रङ्कार कुम्भकण;, लोभ-श्रतिकाय, काम इन्द्रजित्‌ श्रौर मोह को रावण 
कहा है ॥ १६७ ॥ 

 रावणको श्रीरामजीने श्रकेलेमाराहै यह ऊपर की श्रुति बतला 
चुकी है श्रव श्रुति वताती है कि राक्तसी सेना को श्रीराम जीने बानो को 
इहायक बनाकर मार डाला- - 

| आशु शिशानो वरृषभो न भीमो घनाघनः ज्तोभणश्चषणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एक्‌ वीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः १६ 
(ऋ १०।१०२।१, ग्रथव ° १६।१३।२, शु° य° १७।२२, साम० २१।१।१ 
| ते° सं° ४।६।४।१ नि° १।१५ ) 

॥| श्रा उन बानरोँ मे प्रत्येक बानर शीघ्रगामी है | कई 


शिशानः पत्थरों के शिल्पी है श्र्थात्‌ पत्थरौ को शान दिया; 

| गद्‌ छोट; काट कर सेतु योग्य बना लिया, प्रत्येक बानर 
॥ षमः न भीमः साँड़ के समान बड़े एवं भवंकर शरीर वाले है । 
|| भनाधनः उनमें कोई बानर सुण्ड बोध कर ( घन ) तथा कोई 
॥ वानर श्रधन ( श्रकेले श्रकेले ) ही लडता है । कोई 
 ऋणीनां चोमणः दस्यु श्रध्मी राक्षसोंको च्ञमित = व्याङुल करदेता है 
| ग्रनिमिष हर एक बानर किसी न किसी देवता के श्रवतार है 
| फ््रन्दन इससे प्रत्येक वानर खघ्र गज॑ते है इन 

। पाकम्‌ एकः बीरः वरान को साथ लेकर सारे ब्रह्माण्ड मे एक वीर 
| इन्द्र परमेश्वयंमान्‌ सवं समथं श्रीराम जी ने रावण की 


| शतं सेनाः श्रजयत्‌ | सैकड़ँ श्रनन्त सैन्य दल को जीत लिया प्रथांत्‌ सारी 
। राक्षसी सैन्य को मार डाला | 

सारी राक्षसी सैन्य के मर जाने पर रावण श्रकेला लङ्ता रहा श्रौर 

/ रावर शिर भुजा कटने पर भी क्य नहीं सरता था १ इसका कारण पीके 

। च्व १४बे में वताया जा चुका दै ॥ १६८ ॥ 

| 


९६६ 


ˆ = 


वेदों मे राम कथा 


स स्वश्चिद्धि तन्वः शुम्भमाना चरा सासो नीलप्रष्ठा अपप्न्‌ । 
विश्वं शद्धो अभितो मा निषेद नरो न रण्वाः सवने मदन्तः।। १७6 


स स्वम्‌ 


नीलप्रष्ठाः 


चित्‌ ह हंसासः 
चरा अपप्तन 
गुम्भमानाः 
तन्वः 


विश्वम्‌ शद्धः 


त्रमितः मा ( माम्‌ ) 
निषेद्‌ ( निषाद ) 
न नरः सवने 

रण्वाः 

मदन्तः 


सवने । 


यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | 
्ममिलाषोषनीतं च तत्सुखं स्व॒पदास्पदम्‌ | 

इस श्रोत निरुक्ति से स्वः का श्रथ दुद्रा “परमानन्द 
चिदविगरह श्री हरि” स" श्रव्यय का श्रं सहित 
श्रथांत्‌ जव परमानन्द चिद्विय्रह श्रीरामजी के संयुक्त 
्रवतार के समय भूमंडल मे-- 
(डलयोरक्यम्‌ः नीड = स्वगे, प्रष्ठ = 
जिनका, एेसे 

जीव विशेष ही हैँ निश्चय करके जो; एेसे वे देवता लोगं 
सब प्रकार से भगवत्सेवा के लिये सन्नद्ध होकर 
श्राय हे श्रौर परमशोमनीय दिव्य शरीर बाले 
इच्छा शरीर धारण कियिदह। वे देवगण श्रंश मात्र 
से स्वगं मे स्थितये प्रोर पूणं खूथ से पथ्यो पर 
श्रवतीण दभये ये, भगवत्‌ सेवा के लिये । यहोँ श्राकर 


४५ 


सम्धूण रूप से “शषुङ्केदनेः व्रि करने वाले ्रन्त- 


स्थान दहे 


स्त्िस्थानकेवे देवगण 
सव प्रकार से मेरे पास मुभसे अभिन्न-सखा हाकर 


रहं सभे सुखी करे इस पर दृष्टान्त हे किं 

जेसे मनुष्य पुन्न जन्मादि उत्सव में 

र्मणशील = प्रफुल्ल चित्त होकर 

श्रानन्द मत्त हो जाता है । इसी तरह भगवान के 
श्रवतार लेने पर 

युद्ध रूपी यज्ञमे लकारे द्रानन्दिति मनसे ऋः 
भानरसूपमे देवता लोग भगवान के चारोंश्रीर 


१ 


| 


| | म राम कथा 


१६७५ 


स्थित ये चिदानन्द भय देह दम्हारी । र ग्रंशिक 
सव्र कपि श्रु रिक्ताः ॥ १६९ ॥ 


(१३१) भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
ख॒ पकेतेुभिराभ्िवितिषठननशद्िवंशैरमि राममस्थात्‌ ॥१७०॥ 


भद्रः मद्रया 

। सचमान्‌, श्रागात्‌ 
पश्चात्‌ 

। स्वसारम्‌ 


जारः श्रभ्येति | 


त्र ° १०।३।३ साम १५।२।३ 
श्री राम जी श्री सीता जी के सहित 


बनवासी रूप से सुसज्ित होकर दण्डक में गये 

वहां जाने पर श्री राम जी के परोक्ञ में पञ्चवटी में 
पर स्री माता एवं बहिन के तुल्य होती दै। इत 
न्याय से बहिन रूप श्रथवा प्रष्ठ ८३ के ग्रनुसार 
श्रपनी कन्या श्री सीता जी को हरने 

जार्‌ बन कर पर स्रीगामी रावण श्राया । 


यहाँ तक पूवं कथा का सम्बन्ध दै श्रव च्रागे की कथा श्रुति बतलाती है 
किं रावण बध के बाद जव लोकमर्यांदा रक्तणाथं श्रीरामजी ने श्री जानकोजी 
को बहुत दुव चन कहा जिससे श्रीजानकीजी  त्रपनी निष्पापता = शद्धि सिद्ध 
कृरने के लिये सबके समक्त ही प्रज्वलित श्रग्नि में प्रवेश कर गई उस समयं 


ग्रग्निः वितिष्रन्‌ 

१ 
उशद्धिः वणः 
सुप्रकेतैः 


रामं श्रमि श्रस्थात्‌। 


श्रि उस प्रज्वलित ज्वाला मे श्रपने देव विग्रह से 
छ्राकर के श्रत्यन्त कमनीय वणं श्राति एवं 

सुन्दर लक्षणों से सम्पन्न श्र्थात्‌ सवथा निर्दोष, 
दरुलोक मोक्त्‌-नित्यविभूति को प्रदान करने बाली; श्री 
राम पत्नी श्री सीता जी के सहित | 

श्री रामजी के सामने उपस्थित किया श्री सीताजी को 
सवधा निर्दोष सिद्ध करकेश्री राम जीकी बगल मे 
स्थापित किया ॥१७०॥ 


उस समय जो लोग श्री सीता जी कौ शुद्ध जानते ये व 
(१३२) ते श्रवद्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषेऽकरूपारः सलिलो मातरिश्वा । 


[ऋ प्यव 


१६८ | 
बीडहरास्तप उपरो मयो भूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥१७१॥ | 
। ० ९०।१०६।१ श्रथवं ५।१७।१ | 
त श्रकूपारः ` = वे लोग ग्रथांत्‌ समुद्र श्रौर समस्त 
सलिलः मातरिश्वा  निमल जल या जलाधिदेव वरुण, वायु तथा, 
 धौीड्हराः, तपः कालचक्र के सञ्चालक निमेषाद्यधिदेवगण, धरम 
उग्रः, मयः सद्र, श्रानन्दादि के त्रधिदेवगण इन्द्र यमादि 
भूः, आपः पृथ्वी, शरीर = इन्द्रियों के श्रधिदेवगण श्रौर 
प्रथमजा देवीः सृष्टि के त्रारम्भ में प्रगट हई देवी योगमाया श्रादि 
प्रथमा सबने प्रसक्त होकर श्री रामजी से अ्रनादि श्राह्माः । 


दिनी शक्ति श्री सीताजी के । 
बह किल्विषे ऋतेन बह्म वीयरक्ता के दोष के सम्बन्ध मं सत्य की शपयक्ते । 
श्रवदत्‌ | निवेदन किया कि सीता जी सवंथा निदोषि है १७१ ¦ 
श्री सीता जी को देकर वे सव श्री राम जी को समभाने लगे कि _ 
(१३३) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमानः। 
अन्वतिता वरुणोमित्र आसीदग्निर्होता ह्‌स्तगरह्यानिनाय ॥१७२॥ 
| ऋ ° १०।१०६।२ अ्रथवं ५।१७।२ 
यमः राजा सोमः सब्रसे पहिले सम्रार्‌ पद्‌ पाने वाले चन्द्रमा ने 


ब्रह्मजायाम्‌ श्रपने गुर ब्रहस्पति की धम॑पत्नी को हरण करके 
यनः शरोर उससे पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात्‌ पुनः 
प्रायच्छत्‌ ब्रहस्पति को लोटा दिया । चन्द्रमा ने तारा के साथ 
बलक्कार क्रिया था पर तारा का स्वङ्कत दोष न होने 
हती: से तारा के गहण कर लेने पर, किसी के द्वारा ६ 
रन्ता 1 ६ निन्दित नहीं हये किसी ने न न 
षरा; श्रगनः तारा को निदोषि बतलाने वाले सूर्यं या मित्र देवता, 


हेता जलाधिदेव वरुण, सवसाच्ती वैश्वानर ग्नि ॥. 
होता श्रादि यज्ञ के ऋत्विज = यज्ञाचा या देव 


मरै राम कथा १६६ 


| निनाय सभोनेताराका हाथ पकड कर=श्रागे करके 
्राघोत्‌ । ` वरसखति.के पास लाकर स्थित कर दिया श्रौ वृह 
| स्पति ने उसे स्कार कर लिया | जव दूसरे से पुत्र 
हो जाने पर भी स्वकृत दोष न होने के कारण तारा 
को ब्रहस्पति ने ग्रहण कर लिया, तवर श्री सीता जी 
तो लङ्का मे पूणं रूप से ब्रह्मचारिणी रदं ग्रतः श्राप 
श्रवश्य स्वीकार कर ले । 
इसी तरह बाली ने सुम्रीव से छीनकर सुग्रीव की पत्नी रुमा से बलात्कार 
करते हये श्रपने घर रखा था परन्तु रुमा का कोई मी स्वछरेत दोष न होने के 
कारण ही रुमा को सवथा निदोषि मानकर श्री राम जीने ही सुग्रीव को दिया 
॥ था “पावा राज कोष पुरनारी ।' परन्तु ग्रहल्याने तो (वा रा०में) 
सुनि वेषं सहखात्तं विज्ञाय रघुनन्दन । मति चकार दुमधा देवराज कुतूहलात्‌ ॥ 
च्रपनी दुवांसना से इन्द्र को पहचान कर श्रपना सतीत्व श्रपण कर दिया 
था, इसीसे वह महर्षिं गोतम द्वारा परियक्ता एवं शापित दुई थी । श्रतएव 
वेद मानने बाले प्रत्येक वैदिक धमानुयायी-सनातनधर्मीं श्रास्तिकं मात्र को 
चाल्य कि श्रत्याचारी गंडों दारा बलपूवक अष्ट क) गई श्रबलाश्रो को बिना 
किसी प्रत्यवाय के ग्रहण कर उन्है समाज मे पहले सा स्थान द्‌ जेसा किं ग्राज 
मी पाकिस्तानी बव॑र गारुड से श्रपटहता बलात्‌ अष्ट कौ गई ललनाग्रं को 
सद्धिचार शील सजन गण ग्रहण करते है श्रौर ग्रहण करना ही चाहिये । 
धर्म-शाखो मे मान्य धमशा मनुस्प्रतिमे भी एेसाही करने को धमं 
बतलाया गया दै-- 
बरलाददत्तं ब्रलाद्भुक्तं बलाद्य्चापि लेखितम्‌ । 
सर्व॑ बलकृतान्‌. श्ररथान्‌. श्रकृतान्‌ मनुखवीत्‌ ॥ ८।१६ 
परन्त॒ स्वेच्छा ते भ्रष्ट हृदे कल दप्रिकाय तौ सवथा त्याज्य ही हे । वे तो- 
शपति वंचक पर पति रति करीं । रौ रो नक कल्प शत पर हीं ॥ 
^पति प्रतिकूल जन्म जरह जाई । विधवा होय पाह तरुणाई | 


१७० वेदों में राम केथा 


बृहस्पतिपली तारा के समान पु्रोत्त्ति कौ कल्पना ही नहीं की जा 


सक्ती जब कि-- < 
(१३४) हस्तेनेवभ्राद्य आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति त 
न दूताय प्रहे तस्थ एषा तथा राष्ट गुपितं कत्रियस्य ।१७३॥ 
( ऋ° १०।१०६।३ च्रथवं ५।१०।१०) 


हस्तेन ग्राह्य; एव रावण ने हाथ से सीताजी को पकड़ा ही था इससे ही 
रस्याः श्राधिः इन सीता.जी को महान्‌ दुम्ख द्श्रा है। 
इयम्‌ ब्रह्मजाया ये श्री सीता जी ब्रह्म-विवाह पद्धति से दूसरे की पत्नी 


हँ तथा वनवास, काल के कारण ब्रह्मचयं रती है 
ग्रौर सात्तात्‌ ब्रह्म की पत्नी हैँ । उसी समय 


इति अवोचन्‌ एेखा देवताश्रों ने रावण से यह भी कहा कि 
चेत्‌ यदि इनके साथ बलात्कार को चेष्टा करोगे तो उसी 


समय नल कूवर के श्रापसे चेष्टा करते ही तुरत 
मर जावोगे | श्रतएवः 


दूताय हे श्री राम जी श्रापके दूत पाषद जय जन्मान्तर भ 
रावण के हरण कृरके 

प्रह एषा वेगसेले जानेपर भी इनश्री सीताजी ने 

तथा न तस्ये वेसा रावण का त्रनुसरण नहीं करिया, 

त्त्रियस्य । शअरपितु क्षत्रिय कुलावतीर्णं श्रापके 

राष्टम्‌ गुपितम्‌ । ` राजङलोचित धमं की रक्ता किया ॥ १७३ ॥ 


(१३५) देवा एतस्यामवदन्त पूवं सप्त ऋषयस्तपसे ये निषदुः। ` 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धां दधाति परमेव्योमन्‌॥१७४॥ 
( न्प्र ० १०।१०६।४ ्मथवं प | १७।६ ) 


2 देवाः इस सीताजी के सतीत्व व्यवहार मे सवं देवग श्रौर 
पूवं शरी राम के पूवज तथा ब्रह्मा के मानसिक पु 
सतत ऋष्यः मरोचि, श्रनि, श्रंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्य 


¶रारदादि सभी सप्तर्षि संडल ` ` ` , ; 


+ ॥ 


2 1) 


` 


वेदो तै राम कथा 


धे तपते निषेदुः 
त्रबदन्त, भीमा, 
| ब्रह्मणस्य जाया 
उपनीता 
परमे व्योमन्‌ 
९ 
। दुधराम्‌ दधाति । 


श्रंगं भवति जाया स 
सोमेन नीतां 
श्रन्व विन्दत्‌ | 


सः विषु 


वेविषत्‌ 
ब्रह्मचारी चरति . 


देवाः ज॒हं न । 


१७४ 


जो लोग कि ्रहमविचार के लिये एकत्र बैठे थे, 
एक मत से कहने लगे कि श्रे रावण ! याक्तस कल 
को मृत्यु देने, नाश करने वाली ये 

पर्‌ ब्रह्म श्री रामजी की पत्नी श्री सीता जी केसे मी 
भरी राम जी के पास से श्रलग की गईं तो । 
परलोक मे सुख देने वाले तुम्हारे तप यज्ञादि कम 
नाश करके तहे जीति दी नकं यातना के समानः 
कष्ट देने वाली हौ जाती है ्र्थात्‌ हो जायेगी । 


कालरात्रि निशिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥१७४॥ 
। (१२६) बरह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ बहस्पतिः सोमेन नीतां जुहं न देवाः ॥१७५॥। 


( क्र° १०।१०६।५, श्रथवं ५।१७।५ ) 


बृहस्पतिः देवानां एकं देवगुरु बृहस्पति देवतं के एक ग्रथात्‌ प्रधान 


सहायक होते है । वे बृहस्पति श्रपनी पल्ली ताराको 
सोम के द्वारा बलात्कृत होने पर मी 

स्वीकार कर लिया । यद्यपिकि बलात्कार से सोम ने 
उससे पु भी उत्पन्न कर दिया था | 

परन्तु वह रावण यद्यपिकाम विष से व्याप्त था तथा- 
पि सपतर्षियों के वचन से उसके 

नख से शिख तक सर्वांग मे भय व्याप्त हो गया था 
इससे सीता के सामने ब्रह्मचारी ही रहता था | इस 
लिये श्री सीताजी लङ्का मे सदेव शुद्धरहीं ` 
जसे श्रुवा मे रखी हृद मन्त्र पूत हवि को देवता लोग 
ग्रहण करते है वैसे दी तन-मन वचन पूता श्रीसीताजी 
को श्राप ग्रहण कीजिये ॥१७५॥ 


इस तरह उपर्युक्त प्रकार से श्री सीता जौ को निर्दोष बताकर 


[ऋक प्व 


` भवौ 


२७२ वेदों मे राम कथा 


(१३७) पुनव तेवा अददुः पुनमेयष्या उत । 
राजानः सत्य कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनदेटुः ।१७६॥ 
( ऋ° १०।१०६।६ अ्रथर्वं ५।१७।१० ) 


वै ब्रह्मजायाम्‌ सवेथा निष्पाप ब्रह्मचारिणी श्री सीताजी को 

सत्यम्‌ रवाना सत्य को शपथ लेते हये 

देवाः पुनः ब्रह्माशिवादिकों ने त्रि के साक्षी देनेके वाद 

अददुः । पुनः श्री सीताजी के सत्यता कौ साक्ती दिया पुन 

उत्‌ देव लोक से आये इए, दशरथ, हस्थिन््र श्रादि 

मनुष्याः अददुः मनुष्यगण ने श्रौ सीताजी को सचरि्रता कहा 

राजानः पुनः ददुः | शरोर इसके वाद्‌ इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर श्रादि 
दिशाश्रों के राजाश्रयं ने श्री सीताजी के पातिव्रत की 
सात्ती दिय। ॥ १७६ ॥ 


जिख तरह विवाह काल मे सवं देवताश्रों की सान्त से कन्या पति को दी 
जाती हे उसी तरह भ्रां सीता जी के पुनगहण मे आपको कोई दोष न्हीहै 
इस प्रकार श्रीराम जी को- | 
(१३८) पुनदाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवैमिकिल्विषम्‌ । 


ऊजं प्रथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपासते ॥ १७० ॥ 
८ ऋ० १०।१०६।७ शथवं ५।१७।११ 


क सबके द्वारा निदोषिता घोषित करदेने के बाद 
दवैः ब्रलजायाम्‌ देवताश्मोंने श्रो सोताजी को ्मिजाता कन्या 
0 परत्यत्त देखने से फिर से “रामह समर्प ्रानिसो । 


दावङृत्वी प्रथिव्याम्‌ कन्या दानवत दान दिया अरौर जब श्रीरामजी राज 
६ गदी पर बैठे तव प्रथ्वी की उत्तमोत्तम 
ऊजमर्‌ भक्त्वाय श्रन्, रत्न, राज्यादि वस्तु विभक्त कर श्र्थात्‌ विभीः 
पण॒ सुग्रीवादि को राज्य ब्ाह्मणादिको रल, धन 
गाय श्रादि श्रौर देवताश्रों को, यज्ञ, हवि, सौमस, 
पुरोडाख श्रादि विभक्तं कर जब सुस्थित हये 


कव २१५, ६१११ १६१५ १,।,.११ इक्क पक 


| राम कथा ९७२ 


। उरगायम्‌ महान्‌ कोति वलि श्रीराम जी की सभी 
| उपासते । उपासना करते हुये कालक्लेप करने लगे ॥१७७॥ 
|| श्रीराम जौ को सिंहासन पर श्रभिषिक्तं करके बशिष्ठादि महर्षि जव ग्राशी- 
। वद दे चुके तब-^- | 
| प्रददुः शीमे प्रथवाने वेने प्र रामेऽबोचमसुरे मघवत्सु 
ये युक्त्वाय पञ्चशत स्म यु पथा विश्राव्येषाम ॥ १७८ ॥ 
| | ( ऋ० १०।६२।१४ ). 
वे पञ्चशता जो देवता पाँच सौ धोडों से खीचे जाने वाले 
 युक्वाययु रथ पर चलनेवाले है वे इस रामाभिषेक के 
|| पथा, स, एषाम्‌ उत्सव मे श्राये हे । इन देवता्श्रों की बाणी 
|| दः शीमे श्रनन्त स्वरूप वाले, व्यवहार मे-राजारूप में 
। प्रथवाने, वेने विस्तृत राज्य वाले, सर्वो सौन्दयं वाले, 
॥ ग्रसुरे सुरावजित-परम सदाचारी श्रतणएव महाबली ` 
#॥ मघवत्सु सवं गुण एवं सवंश्री से सदैव समन्न रहने वाले, 
| रामे रामजौ मे परमभक्ति के कारण श्रव तक के किये हये 
| प्रत्‌ विश्रावि परमोत उन चखिं को स्मरण कर सुनाते हये 
॥ प्र श्रवोचम्‌। प्रमोत्कृषट स्वर मे गान करने लगे 
| मिमित स्तुति करि गे सुर निज-निज धाम ॥ १७ ॥ 
देवताग्रों ने श्रपनी सुन्दर वाणो मे श्रीराम जी की कीति का गान किया 
| उसका वंन जिन मन्तरं मे है उनमें से ऊुछ निम्नलिखित मन््रहै- 
इन्दर कत्रमभिवाममोजोऽजायथा वृषभ चषणीनाम्‌ । 
अपानुदो जनममित्रयंतमुरं देवेभ्यो अृणोरुलोकम्‌ ।१७९॥ 
( ऋ ° १०।१८०।३ श्रथवं ७।८४।२ )} 
दे परमेश्वयमान्‌ श्री रामजी । 
चषणीनां वपम शुभ कामनाश्रौ कौ वर्षां करने बले ! ्रापने 
त्रम्‌ वामम्‌ तत्रिय धमं का सला करने श्रौर 


इन्द्र ॥ 


वातात क ` ` 


९२७४ 


-श्रोजः 


द्मजायथा उरं जनं 
्ममिच्रयन्तम्‌ 


अपानुद; 


देवेभ्य उरु लोकम्‌ 


अङ्णा । 


--- 


वेदों मेँ राम कथा ( 
बल कौ यथा स्थान प्रगट करने की शिक्ता देने को ॥ 


जन्म लिया है जन्म लेकर बहुत से मनुष्यों को 


| 


खा जानेवाले रावण एवं रावण के ग्रनुयायियो कौ । 


दूर कर दिया = मार डाला । राक्षसो को मारकर 
देवताश्रों के लिये उनके श्रेष्ठ लोक को 
निष्कण्टक एवं सुखी बनाया ॥ ९७६ ॥ 


किमित्ते विष्णो परिचच्यं भूत प्रयद्रवक्ते शिपिविष्टो ऽस्मि । 
मा वपो अस्मदपगूह एतयदन्य रूपः समिथे बभूव ॥१८०॥ 
( ते° स० २।२।१२।५ नि° ५1८) 7 ० ७।१००।६; साम १७।१।६ ) 


इस मन्न का भाष्य करते हए सायणाचायं ने लिखा दहै कि किसी समयं 
वशिष्ठ जी के लिये किषी दुष्ट से मगवान्‌ ने युद्ध किया था इससे देवताश्रो ॐ 


साथ महि बशिष्ट जी भी श्रीराम जी की स्तुति करते है. - 


विष्णो! किम्‌ ते 
परिचक्ष्यं इत्‌ भूत 
यत्‌ ग्र ववने 
शिपिविष्टः श्रस्मि 
ते, यत्‌ श्रन्थः रूपः 
` समिथे वभूव 


एतत्‌ वपः श्रस्मत्‌ 


मा उपरगृह | 


अभ्रातृव्यो 


इन्द्र ! त्वम्‌ 
सनात्‌ श्रश्रातृव्यः 
जनुषा श्रसि 


स्वम्‌ श्रना 


हे सवं व्यापक प्रभो ! क्या ्रापके नामका 
परस्यापन करने मं प्रण रूपेण कोई समर्थं होगा 
श्राप जो श्रुतियौं द्वारा यह कहते है कि 

म शिपिविष्ट हूँ = मेरा तेज सव में प्रविष्ट ह | 

तव श्राप का; जो दूसरा तेजोमय रूप 

युद्ध भूमि मे प्रगट श्रा था वही 

यह तेजोमय विग्रह है इस तथ्य को हमसे 

मत छिपाइये । श्र्थात्‌ हमलोगों को उस तेजोमय 
विग्रह का भी दशन का दीजिये ॥१८०॥ 


अना खमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युधेदापि त्वमिच्छसे ॥११। 


। ( ऋ ० ८।११।१३ 

हे परमेश्वयंमान प्रमो श्री राम जी । श्राप तो 

भदा अनादि काल से बन्धुर के सहित है फिर भी 
चन्म = श्मवतार लिया करते है | 


तराप श्रग्रणी है श्नापके ऊपर कोई नेता नही है। 


जैराम कथा | १७५ 
ग्रनापिः द्रापको किसी को सहायता कौ श्रावश्यता नहीं रहती 
युधा इत्‌ श्राप तो युद्ध = दण्ड द्वारा ही मक्तो-जीवों कौ 
जापि इच्छसे । सहायता = शुद्ध करने की इच्छा करते रहते है । 


शुम त्रस श्रशुभ कमं रहार । ईश दे$ फल हदय विचारी ॥१८१॥ 
यज्ञायथा अपूष्यं मघवन्‌ वृत्र हत्याय । 
तत्‌ प्रथिवीमभ्रथयस्तदस्तश्ना उत द्याम्‌ ॥१८२॥। 
त° ८, ८६,५ साम० ६।२।७) १२।६।४ 
| आएं ! मधवन्‌! दे सर्वादि ! ह जानवान्‌, लकमीवान्‌ श्रौ राम जी ! 


यत्‌ वृत्र श्रापने जो पाप एवं पापी राज्ञस के 

। हत्याय, जायथा मारने के लिये श्रवतार ग्रहण करके रक्सो को मारा 
तत्‌ प्रथिवीम्‌ हे उससे श्रापने प्रथ्वी का 
तर प्रथयः, उत्‌ विस्तार किया श्र्थात्‌ प्रजा को सुखी करिया जिससे 


प्रजाग्रों के कारवार, जोविका साधनादि कौ श्रधिक 
वृद्धि हई । प्रजा के सुखी होकर यज्ञादि करने से 
¢ नाम्‌ अ्रस्तम्ना। स्वग॑स्थ देवगण मी स्थिर हो गये । जो करि राव- 
णादि के डर से मारे मारे घूरते थे ॥१८१॥ 
तवं ह त्यत्‌ स्तभ्योऽजायमानोऽशत्रुभ्योऽभवः शचुरिन्द्र । 
गहे चावा परथिवी अन्वविन्दो विञुमद्यो भुवनेभ्यो रण॑धाः १८३ 
ग्रथवं २०, ९३७) १:ऋ० ८, ६६; १६ साम ३।१०।४ 
इन्द्र ! त्वम्‌ हे परमेश्वयंशालिन्‌ श्री राम जी ! श्राप अजन्मा है 
श्रजायमानः सततेभ्यः ` तो मी जन्म ग्रहण करके रावण, कुम्भकणं, मेघनाद, 
त्रिशिर, दूषण, खर ग्रर सुबाहु ये सात बीर जो 
च्रशत्रभ्यः शत्रु रहित ये श्रथात्‌ जिनसे शरुता करने सम्पुख ` 
त लड़ने की हिम्मत किसी को नहीं थी । एेसे प्रल उन 
सातो खलोँ के | 
शत्रुः श्रभवः श्राप शत्रु हुये । उन सातं के मर जने के बाद शब 


१७६ वेदों मे राम कथा 


त्यत यावा जो लोग धमके उन सात शचुश्रों के भय से ग्रन्तरित् 
प्रथिवी गूढे पवेत की गुफाश्रो, पुथ्वी के भुदधरों में लिपि रहते ये 
शविन्दः दव ग्रगट होकर श्रपना-त्रपना कायं करने लगे | शौर 


विुमद्भ्यः शुवनेभ्यः बहत बडे १४ युवन के लिये रावणदि सातो को 
मार कर श्रापने तो 
रणम्‌ धाः श्रपनी रण क्रोडा को ही धारण-पुष्ट किया ॥१८२॥ 
उभेचिदिन्द्र रोदसी आ पप्राथोषा इव महांतं त्वा महानान्‌ । 
सम्राज चषणीनां देवी जनिञ्यजीजनद्धद्रा ॥१-३॥ 
ऋ० ७।२०।४ ( भाप्यों मे इस मन्त्र यें बहुत पाठ मेद्‌ ह ) 1 
इन्द्र हे परमात्मन्‌ ! श्रापने दुष्ट बध कर तोनों लोकों काः | 
कल्याण किथा इससे सवज ग्र्थात्‌ 
उभेरोदसी परथिवी दोनों च्नन्तरिक्ञ श्राकाश ग्रौर पाताल तथा भूमण्डल में 


न ~ ~ 


उषः इव अपने यश क प्रातः काल के समान शीतल प्रकाश 
स्रा प्रपथ का विस्तार किया ्र्थात्‌ च्रापका यश तलोक 

व्याप्त है ! । 
जनित्री भद्रादेवी  जस्म देने वाली कल्याणा रूपणी कौशल्या देवी ने 
महानां महान्तं त्वा पूज्य ब्रह्मादिकों से भी पूजनीयतम श्रापकरो 
चप्रणीनां सम्राजम्‌ सम्पूर्ण मनुष्यों के सम्राय्‌ रूपमे ` ॥ 
्रजीजनत्‌ उत्पन्न प्रकट किया. | १८३॥ ` | ॥ 


९ न € लिष्यः & 
ट्न्‌ विभार्षिसायकानि धन्वह यजतं विश्वरूपम्‌ । 4 
अहननिदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयोरुद्रा ! त्वदस्ति ॥१८४॥॥ १ 
ऋ० २।३२।१० तै° श्रा. ४।५।७. 


प्रहन्‌ ! त्वम्‌ हे एञ्वतम प्रभो ! आप्र सदैव श्मपना दिव्यायुध त 
" धनुः सायकानि विमार्षिं धनुष श्रौर वाणो कौ धारण क्रिये रहतेहै।श्रौर | 

समय समय पर्‌ | [ष ` 
यजतं निष्के विभर्षि जगद्र्ताथं च्ननेक चिन विचित्र रूप धारण क्रियाः 


करते हे । रौर 


तते रामकथा १७७५ 
ददे श्वं हे एष्यतम प्रमो | श्राप ही इस समस्त 
वप्‌ दथसे जगत्‌ की रत्ना करते है | 
# । हे रुद्र ! श्र्थात्‌ प्रलथ काल मे समस्त ब्रह्माण्ड कौ 
ग्रपतते मे लीन कर लेते है किंवा श्राप शवरुश्रों कौ 
। रुलाने बलि है ग्रतः श्रापण्ट्रहे। ॑ 
वत्‌ यह सथा निश्चित्‌ सत्य है कि श्रापके श्रतिरिक्त 
जीयः न श्रस्ति। श्रन्य कोई बल वाला कहीं भी नहीं है। ` 
, इस मन्धरमे श्राया हृश्रा विश्वरूपम्‌ शब्द. निष्कं काही विशेष्यः 
प्रभना चाहिये ॥१८५॥ ५ 
धनुविभपि हरितं हिरण्ययं सहखघ्नि शतबधं शिखरिडिन्‌। 
शदरसयषुश्चरति देव हेतिस्तस्ये नमो. यतमस्या दिशीतः ॥१८४॥ 
( श्रयव° ११।२।१२ ) 


॥ शिखरिन्‌ ! हे शिखा धारण करने बाले श्री राम जी 

द्माप एेसा धनुष धारण करते है जो कि 
सहति, शतवधम्‌ हज्ञारो का नाशक ग्रौर सैकड़ों को मासे वाला दै, 
हिरण्ययं, हरितम्‌ तथा स्वणंमय एवं सूयवत्‌ कान्तिमान है । 

देव हे दिष्य क्रीडनशील प्रभो ! उस धनुषपर से 


हेतिः स्द्रस्य इषुः श्रभनिज्वाल वत्प्रज्यलित पा्ुपत-ब्रह्माख्रादि मंत्रितबाण 
रस्या दिशीतः चरति इस संसार की सारी दिशाध्रों मे चलता है श्रथात्‌ 
| श्रापक्रा शश्च कहीं मी नहीं बच सकता । 
॥ यतम्‌ तस्यै नमः। ` जिस दिशामेश्राप का बाण है उसे प्रणाम है॥ 
देवताश्रों द्वारा श्रीराम जी के की्तिगान्‌ का स्प्ीकरण इन दो मन्वो मे 
करिया जाता दै-- ` 
(१३९) खजः सिन्धू रहिना जग्रसाना आदिदेताः प्रविविजे जवेन । 
 #शिखा चङ शिलण्डशच ( श्रमरकोश ) 
{ वहि ज्वाला च देतप्रः । ( भ्रमर ) 
१२ 


९७८ 


क) 


मुयुक्ञमाणा उत या मुसुत्रेऽथैता न रमन्ते नितिक्ताः ॥१५॥ 


श्हिना जग्रसानाम्‌ 
सिन्धून्‌ 
सृजः । 


श्रादित्‌ एताः 
जवेन प्रविबिञ्र 
सुसृत्तमााः 
मुमुचे उतयाः 
एताः तिक्ताः 


न रमन्ते अथ 
नितिक्ताः रमन्ते । 


^ ` (° १९१ 
रावण रूपी महान्‌ सप से डसे गये 
समुद्रं को उन्मुक्तं कर मानों फिर से उनकी 
रचना की गहै हो श्रथांत्‌ मानों उसका पुनः 
जन्म दुद्रा हो 
उखी रावण से डरकर द्रूुटकर ये नदियों 
श्रपने वेग से चलने = बहने लगीं । तथा 
जो लोग रावण के कारागार से छूटना चाहते भे वें 
उसकी बन्दी से द्ूट गये ग्रौर जो 
ये सव॒ देवतागण रावण के कारण शोक मोहे 
पीड़ित हो जीवनम सवेव कटुता का दही श्रनुभव 
करते हये किसी तरह का 
सुख नहीं पाते ये श्रव वे सब सन्पूण 
कटुता से रदित होकर ्रानन्दोपभोग करते है ॥१८५॥ 


(१५३) सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्द्वो नाके मधुजिह्वा श्चसतः। _ । 
अस्य खशा न निमिषन्ति भूणयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः ॥१८६॥ 


मधु जिह्वाः 
सहस्रधारे 


दिवः नाके 


प्रसश्वतः 
समस्वरन्‌ 


( ° ६।७२।४, श्रथवं ५।६।३ ) 
श्रत्यन्त मीटी वाणी से हित श्रौर प्रिय बोलनेवलि 1 
देवता एवं ऋषििगण जो कि सहस्रधार से धृत 
रण वाले सोमाभिषवसवन मे भाग लेने बाले हे वं 
स्वगं निवासी देवर्षिगण ्नन्तरिक्त मे धूम-घूमकर 
समस्त प्राणियों को जो कि १ 
यञ्चः, तप रादि करने मे असमर्थं है उन्दं सिखाते 
समभाते है कि, समुद्र के तीर में विश्वधारक 


खस्य, स्पशाः पदे पदे इन श्री रामजी के पहरेदार बानर गण हे थोड्धी-थोड़ी 


दूर प्र वे पहरेदार नियत किये गये है, 


श्रव | 


१७६९. 


सोने की कोन करदे श्रपने पहर पर वे बानरगण॒ 
पलक तक नही भपकाते श्र्थात्‌ हरदम सावधान 
रहते है । वे बहुत प्रकार से श्रपनी सेवा उपस्थित 
करने बले हें श्र्थात्‌ सब प्रकार से श्रीराम जीकी 
सेवा भे तैयार रहते दै । श्रौर वे सव बानर वीर 
नेक श्रायुध धारणा करनेवाले है ‹गिरि पादप नख 
श्रायुध धारी | 

उन्हीं बानरों ने मिलकर पुल बनाया । तो क्या 
वानरो को शक्ति पानी पर पहाड़ तैराकर पुल बनाने 
को थी? नही, वहतो श्रीराम जी कीङ्पारै जो 
श्रीराम जी बानर भालु तक पर करते हैँ भला उनकी 
कृपा से वञ्चित कोई भी मनुष्य कैसे रह सकता दै 
जो कि भगवत्करपा कांक्ती हो । ग्रतः सभी ममुष्य को 
सदेव प्राथना करना चाहिये कि 

हे प्रभो! र्ता कोजिए रक्ता कीजिए | १८६॥ 


(१४०) सधीचीः सिन्धुुशतीरिवायन्‌ सनाजार आरितः पूभिदासाम्‌। 
| स्तमाते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्मुः सूता इन्दर पूर्वीः ॥१८७॥ 


 सत्रीचीः सिन्धुम्‌ 
उशतीः इव) श्रायन्‌ 


सनात्‌ पूः भित्‌# 


| ( ° १०।१११।१० ) 

सहधर्म॑चारिणौ श्री सीता जी समुद्र के समान ्रपार 
एवं गंभीर गुण युक्त श्रीरामजी के पास 

मिलन कामना कसती इई कमनीय नदौ के समान 
५ 

श्रा गद्‌ | 

श्रौर सदेव निस्तर शरीर को शोषण करने बाला 
तथा पुर श्रथवा नगर गोव रादि सभीको ग्रथि 
श्रादि द्वार-भेदन कर उजाङ देने बाला श्मौर 


विर (~ १ 
# (नगर गडपुर श्रा लगावर्हिं ॥ 


१८७ वेदों मे राम कथा, 


श्रासाम्‌ जारः श्रारितः। इन सीता जी पर कुदृष्टि बाला रावण मारा गया | ~ ( 
इन्द्र. ! ते श्रस्तम्‌ हे परमेश्वयं शालिन्‌ श्री राम जी ! श्रापके धर 


पाथिवाः. वसूनि श्रथोध्या जी मे प्रथ्वी कौ सारी सम्पत्ति | | 

श्राजग्मुः श्रस्मे प्रा गई है। हम लोग श्रापके द्शनामिलापी 

पूर्वीः सूताः । तो निरन्तर ही श्रनाद्यनिधना वेदवाणी से श्रापकौ 
स्त॒ति किया करते हैँ ॥. १८७ ॥ ४ 


देवता एवं महर्षियो के स्वति कर लेने के वाद वेदनेभी श्रीराम जी, 
की स्त॒ति किया जिसका एक मन्त्र यह है- - । 

बोध मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य ्रश्रतस्य स्वधावः ए 

पीयते रवो अनु त्वो गृणाति बन्दारस्ते तन्वं बन्दे अग्ने ।१-८॥ प 

( ऋ° १।१४७।२; शु° य० १२।४२, ते° सं ° ४।२।२।४, नि° ३।२०) 
यविष्ठ (मे ग्रस्य, दे सदेव युवा रहने वाले भगवन्‌ । मेरे इस, 
मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य पूजनीय श्रच्छ प्रकार से सजाये दए ॥ 
वचसः बोध । स्वधावः स्तोन्न को सुनिये । हे सुन्दर रीति से प्रजा को धारण 

| करने वाले राजा रूप परमेश्वर 


त्वः पीयते तः. कोई तो त्रापकी निन्दा करता है श्रौर को$ न 
त्रनख्णाति । अ्रगने ! श्रापकी स्त॒ति करता है । दे प्रकाश रूप परमेश्वर ! 

ते वन्दारुः ` ` म वेद्‌ तो प्रापकी स्तुति करने वालि है । श्रतः , 
ते तन्वम्‌ श्रा श्रापरको मूति को सम्यक्‌ प्रकार से विधिपूवंक | 

बन्दे | बन्दना करते है । भे 


ते कद जानु नाथ हम तव सगुण यश नित गावहींः। ॥८८८॥ ` 
(१४५) सचन्तः यदुषसः सूयण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । | 
श्मायन्नक्तत्रं ददृशो दिवो न पुनय॑तो न किर द्धा वेद ॥९८९॥ | 
( ऋ० १०।१११।७) 9 


1 ऋषधिखिनि संपति नदी सुहाई । उमगि श्रवध श्रबुधि कह धाई । 


| चित्राम्‌ राम्‌ 


पुनः ददृशे 
। आयत्‌ 


न्त्रम्‌ 


यतः किः न 


|| अनिन्दन्‌ । दिवः 


,१८९१ 


ज्ञानी लोगों ने इसवेदत्रथी के सारभूत प्रणव के कारण 


राम पद्‌ को शब्दतः एवं श्रथतः 


प्राक्च किया जो लोग म्‌ पद से श्रम्‌ नदी 
मानते उनके लिये श्रुति कहती है कि जैसे 

उषा काल मे थोड़ा प्रकाश होता दै वैते दी 
कल्पादि मे श्रल्य प्रकाश जो कि विराट्‌ रूपेण द्श्रा 
वहश््रःकारस्पहैगश्रोरजो | 

सूयं के समान पूर्णं प्रकाश रूप हिरण्य गमं “उ' है 
उन दोनों श्र उः को एक म मिलति द श्रथात्‌ 
ध्रः बनाते है 

स्वर युक्त चित्र" श्रि ब्रीज रं को 

प्रप्त करिया । दिन = जागत कालका श्रनुभव करिया 
दृश्रा, देखा हृश्रा श्रौर सुना दृश्रा पदाथं हौ 


जसे स्वप्न मे पुनः प्राप्त होता दै उसी तरह यहं बीज शँ 


फिर दुबारा ज्ञानियों द्वारा ही देखा गथा श्रथात्‌ श्यौ 
राम्‌' एेसा देखा गया उसके बाद 

उस शँ राम्‌ पद में त्राय जोड देने से शाँ रामाय 
एेसा रूप बना । उसके वाद्‌ उसमें रः 

चन्द्रमा शअ्रथात्‌ चन्द्रमाका परम कारण हृदय के 
पर्यायवाची शब्द्‌ नमः" को जोड़ देने से ८ रौ रामाः 
यनमः" एेसा रूप बना । 


यह्‌ श्री राम मन्बरोद्धार दृश्रा । श्रुति इसके बाद्‌ श्री राम मन्व के यजन 
का फल वबतलाती दै क्रि मनः जिसक्रास्प कि स्वाभाविक ही चंचल दहे 
मनोदुरनिग्रदं चलम्‌.।' एेखा होते हये भौ-- 


यति श्र्थात्‌ इस मन्त्र के याजक का मन किर इधर 
उधर विच्निष्; नहीं होता श्र्थात्‌ श्री राम मन्त 


` ड 


श्र वेदँ मे राम कथा 


जापक का मन निर्विकार हो जाता है श्रौर्‌ इ 
निर्विकार मन से भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी को वह 
अद्धा वेद्‌ । सा्तात्‌-प्रत्य्त पा जाता हे । ^? 


रथात्‌ सविधि श्री राम मन्त्र जपने से श्री रामभद्र जी का प्रत्त दशन 
होता है । वयोवृद्ध रामायणी श्री श्यामसुन्दर दास जी ( कड़ा- प्रयाग गें 
ग्रपनी वेद्‌ तत्व प्रकाशिका पुस्तिका मे इस मन्त्र की व्याख्या निम्न प्रकार 
से किया हे ।-- 


भाषा भावाथः- ज्ञानियों ने श्री राम सम्बन्धिनी वेदत्रयी सारभूता त्र 
बीज रो सूपी सम्पत्ति को प्राप्त किया । प्रणव श्रौर राम मे श्रभिन्नतादै। 
साख्य सिद्धान्त सिद्धान्तित कायं कारण भाव के एेक्य का सिद्धान्त कसते हुये 
मदे निरासपूवंक केतवः का विशेषण “उषसः सूयेण सचन्तः” पद्‌ से दिया गवा 
है, उसका भावाथ यह है क्रि उषोवत्‌” = कल्पमुखोवत्‌-ग्रल्पप्रकाश धिर ` 
रा कार का सूयं पूं प्रकाश दिरण्य गमं उ कार रूपसे रेक्यक्रिया 
"अ +उ= ण शरो” यह कायत्व सामान्यात्‌ श्रम्‌" का उपलक्षण इतरा 
श्रत स्पष्टतः रँ ग्रोर ॐ का एेक्य है । | 


यदि कोई सन्देह कर कि “प्रणवः को ही ज्ञानियो ने प्रास्त किया "के 
न्दो, तो इसी श्रुति मे चि्ाम्‌ पद्‌ दिया दै क्योकि “चिघ्किरण' होने से श्रग्न 
को चित्र कदा जाता दै । मावारथं यह कि जिसमे वह श्ग्नि स्वर युक्त रँ दै। . 
बहू पर चिच शब्द्‌ को श्र्शादि मानकर “ अर्शादिभ्योऽच्‌ = ५।२।१२६ 
पाणिनि के इस सूत से शरच्‌ के बल से एेसा श्रथ हुश्रा कि रा राम का उपः 
लच्क दै श्रतः सूषट ग्रा किं शयः बीज कौ ही ज्ञानियों ने प्राप्त किया, श्रत । 
पठत चाके पूरवादधसे “ो' सिद्ध द्रा श्रव उत्तरा से राम सन्त्र = बन । 
^ ५५ स पद्‌ श्रोर नमः, श्मन्तिम पद सिद्ध होता है । वर्था । 
को फिर पढ़ना त है ९ ही रँ फिर देख पड़ा चर 

कना चावे ॥ श्य , ^ राम्‌ एेसा बना इसके श्रगे राम्‌ 


7 ` श 1 


५ प राम कथ। ` १८३ 


उत्तर = "त्‌" का “इत्‌! संज्ञा हो कर लोपहो गया। ध्यः इव यति यति 
(तीति यत्‌ । श्राचार क्रिबन्तय धातु से कर्तां मे ८क्रिप' कर निष्पन्न जो “यत्‌ 
शृन्द है उसका साथिक श्रथ य' एेसा ही होतां दै । श्रतएव शरां रामाय 
हिद द्रा | “्रायत्‌ के श्रागे नचतत्रम्‌' पद दै । नत्र मँ सख्य चन्रमा दै 
ग्रतः (न्त्र शब्द चन्द्रमा" का वाचक हे। चन्द्रमाका परम कारण हृदय 
लिया जाता है श्रौर हृदय से तन्त्रागम प्रसिद्ध "नमः" शब्द लिया जाता दे । 
ननमा का परमकारण हृदय है एेसा (नमनो मनसश्चन्द्रमा ।* यह श्रुतिं 
कहती है । इस तरह ॒राममन्त्रोद्धार कर श्रव, उस राममन्त का माहास्य 
रति कह रही है कि धयत श्र्थात्‌ धयतमान" (इस राममन्त्र के याजकः का 
मन इतस्ततः न “किः = किरति नः श्रथात्‌ विक्षिप्तं नहीं होता, श्रपितं श्रद्वानु 
| वेद्‌ याजक इस राममन्त्र का यजन करते हुये मनसे ब्रह्मकाश्री राम 
जी का साक्लात्‌ करता हे ॥१८६॥ 
उपरोक्त मन्त्र मे कथित श्रीराम मन्त्र के सुल्य उपासक परमाचायं श्री हन- 
। मान जी ही उस मन्त्र के इस एक पाद विभूतियों मे प्रचारं एवं प्रसारक हे 
। श्रत श्रति इस मन्त्रये श्री हनुमान जी की स्वति करती हे कि- 
। (१५२) तव श्रिये मरुतो मजेयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारुचिच्म्‌। 
पदं यद्विष्लोरुपरमं निधायि तेन पासि गद्यं नाम गोनाम्‌ ॥१९९॥ 
| ( ऋ ० ५।३।२ ) 
ट्र । हे रद्रावतार श्री हमान जी । 
तवर श्रिये श्राप, जो परमनिधि सम्पत्ति श्री राममन्ब कोश्री 
| जानकी जी से प्राप्त कर ब्रह्माको दियादहैश्रापकी 
उस ब्रह्मविद्या रूपी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये 
मरुत शरादिः देवतागण तप ध्यानादि दारा श्रात्म 


मरुतः मजंयन्त | 
संशोधन करर 


श वेदों मे राम कथा ॥ 


ते जनिमचारु.  श्रापदहीका जन्म लेना रमणीक सुफल दै। 
प्रादि सम्पूणं भगवन्नाम वाचक शब्दों के वाच्य 


धरा? को धारण किया है 


तेन नाम गोनाम्‌ उस श्रयि बीज पूवक रामपद के साथ निहित “नम ¦ 
न््यनेनेति नामः” नमस्कार वाचक “नमः पद के साथ 


| ्रपने इन्द्रियों के 
गह्यम पासि ] . गृहन स्थान हृदय को श्राप पविच्र किये रहते है । 


( 
यत्‌ विष्णोः उपमम्‌ ‰ वयोक्रि श्री जानकी जी से श्रापने दी सरहस्य विष्णु | 
(3:६५ निः 3) ॥ 
चिम्‌ पद्म्‌ निधायि शामः पद के पास में स्थित श्रमि वीजात्मक पद्‌ | 

१ 


विना गुरू के सुख से प्राप्त किये मन्त्र जन्य सिद्धि नहीं होती श्रतः वेद । 


दारा शी राम मन्त्र को जानते दूये भी देवता एवं ऋषिगण श्री हनुमान जी 
से प्रास्त करने के लिये तप ध्यान श्रादि से अपना श्रात्म सन्शोधन कुर रहे 
डे ॥ १६२ ॥ 

जीव तओ्रर शरीर का प्रथकिसिद्ध सम्बन्ध है परन्त॒ तादात्म्य भाव धारण 
करने के कारण जीव-देह के धमं का श्रपनेमे च्रारोपण करते हए श्रनुभव करता 
हे करि भ, काला, गोरा, दुबला, मोटा, काणा, खन्ना श्रादि ह । परन्व॒ परमासमा 
च्रौर जीव का ग्रप्रथक्सिद्ध सम्बन्ध है । ्रतः ब्रह्म श्र जोव मं तत्वतः येद 
होते दए मी परस्पर तादात्म्य भाव है। इसी ्रएक्‌िद्ध सम्बन्ध के कारण 
कभी जीव कह बैठताहैकिमें ब्रह्यहं त्रौर ह्म कह बैठता है कि समस्त 
चराचर मूत मे ही द्रं। जिसका एक उदाहरणं यह मन्त्र है । [ श्री मद्धग- 
द्गीता का दसवां च्रध्याय शोक २० से २६ तक इसी मन्व का भाष्य है । ] 
श्रीराम जीने श्रपने प्रिय साधकों से कहा कि- 
(१४२) अदं मलुरभवंसूयश्ाद्‌ कल्तीवाँ ऋषिरस्मि विभः । 

अहं कुत्सामाजनेयंप्रखेऽहं कविरुशना पश्यता सा ॥१९१९॥ 

| ( ऋ° ४।२६।१, च्र॒० उ० ३।४।१० ) 
श्रहम्‌ सवं नियन्ता भै जिस वंश ये श्रवतरित हृश्रा हँ 


-- स“ ् 


{वेदो मे राम कथा (0. 


भनुः । इसको. प्रवतेक ( मनु श्राद्ध देव ) श्रथवा मननशील 
। । विद्धान्‌ के सदश सम्पूणं विद्यावौं का मत्ता-ज्ाता 
+ सूयश्च  शओ्रौर इस वंश के प्रथम पूर्वज सूं श्रवा सवे 
। प्रकाशक भी मेही 
श्रस्मि। हः । शरोर जिनकी सन्तुष्ट के लिये ने त्रवतार लिया 
> जो मेरे इस श्रवतार के कारण हँ वह 
क्तीवान्‌ पुत्र कामाथीं-स्वयम्भुवमनु = दशरथ नामक राजा भी 
। श्महम्‌ ्रभवम्‌ । मेही द्ुश्राथा। 
ऋषि श्रहम्‌ श्रस्मि। मेरे इस श्रवतार के लिये यज्ञ करनेवाले ऋषि शग 
| ग्रोर बशिष्ठ भीमेदहीरह। 
। आ्जनेयाम्‌ कत्छाम्‌ श्र्जनी पुत्र कुता को दीं देकर उसका बलं म॑ने 
| ही बदाया था, 
अहं प्रज विप्रः। जिन्होने सम्पूरं शस्राख विवा प्रदान किया वह ब्रह्मि 


गरहस्मि । उशना कविः। मैदही हं श्रौर जो मेरे भक्तों के शवुश्रों ( असुर 
दत्यो ) का तेज बढाया करते द बह मागंव शुक्र मे 
ही दर| सवत्र-सवर मे महीर । ग्रतः 
मा, चरा, पश्य । सु स्व॑त्र देखते दरुए मेर उपासना करो । 
यद्यद्धि मूतिमत्‌ सव्वं श्री मदूजितमेव वा । तत्तमेवांशमे विद्धि ॥ गी° 
सो श्रनन्य जाके श्रसिमति न टरं हल मन्त । मै सेवकसचराचर रूप स्वामि 
भगवन्त ॥ सप्तम मो मय जव जग देखा ॥ १६१ ॥ 
बिना गुरू से रदस्य प्राप्त किये द्ये उपासना सफल नहीं होती इस लिये भ्रौ 
राम जीने उपासना का एक श्रज्ञ मात्र बतलाया श्रब श्राप श्रपनी = श्री रामो- 
पाखना एवं श्रीराममन्त्र के श्रा्याचायं श्री हनुमान जी को आराधनीय बतला 
रदे दै ।-- 
(१४५) प्र वः पातं रघुमन्यवोऽन्धोयज्ञ रुद्राय मीदुषे भरध्वम्‌ । 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव मरुतो रोदस्योः ॥१९२॥ 
| | ( ऋ्र° १।१२२।१ ) 
` ड 


१८६ 


रघुमन्यवः ! 
मीद्षे रुद्राय 


यज्ञम्‌ भरध्वम्‌ 

वः अन्धः प्र 

पातं असुरस्य । 
ब्रीरेः 

रोदस्योः मरतः 


इषुधो इव 


दिवः स्तोषि । ` 


वेदों मे राम कथा 


हे श्री रामोपासना प्रासि के इच्छुक मनुष्यगण ! 
विद्याम्रत की वर्षां करने वाले सद्रावतार श्री हनुमान 
जी कौ प्रसन्नता के लिये उनकी 

स्तुति पूजा अच्छी तरह करो जिससे कि 

शरीर श्रर मन की श्नच्छी तरह 

रक्ता होती स्देगी । सुरा को नदीं स्पशं करने वाले 
ब्रह्मा के बीर = माया जयी पुत्र सनकादिकोंनेभी 
मनुष्य शरीर ही की प्रशंसा की दै। 


 प्रथ्वी श्रोर श्रन्तरित्त के मध्य म रहने वाले मनुष्यं 


च्रोर देवता सभी के प्राणवायु स्वसः शरीर रूपी 
तरकस से निकले दए बाण के समान है च्रतः जीवनं 
के चञ्चल स्वास त्षणस्थायी 


होने के कारण शीघ्र ही तारकब्रह्म षडक्षर मन्व प्राति 


के लिये श्री हनुनान जी की च्राराधना करो ॥१६२॥ 


(१४९) दिरस्य कणंमणिग्ीवस्तन्नो विश्रे वरिवस्यन्तु देवाः । 
अया गिरः सद्य आजग्मुषीरुखाच्चाकतूभयेष्वस्मे ॥१९३॥ 


५ 
नः चरणः विश्वदेवाः 
दिर्ण्यकणं, मणिग्रीवं 


तत्‌ वरि वस्यन्तु 
¢ 
ऋय; सद्युः 


श्राजग्मुषीः 


( ऋ° १।१२२।१४ ) 
मन्न रहस्य प्राति के इच्छुक सभी देवगण 
श्रमि वीजात्मक जो तारक महामन्त्र हे बह जिनके 


कानमे श्रौर जो मणिवित प्रकाशित बहाव 


व्ात्मतस्व को कणठस्थ रखने बाले है 

उन हमान जी की श्राराधना करने से दही 

नत धारण करने बाले श्री हनुमानजी जो कि मन्व 
सिद्धि के स्वरूप ही है तथा शीभ्र = बिना विशेष जप 
तपकेथोडीसेवासे दही 


पाकर प्रात होने बले है एेसे हनुमान जी जी 


१८७ 


उभयेषु श्रा उखा श्रनामुष्मिक दोनों लोकों या सविकल्पक; निर्वि- 


। 
वेदो मे राम कथा 
| 
। कल्पक दोनों भावों की सिद्धियों से 


पूवक कहा कि-- | 


({४७) न स स्वो दन्तो वरुण धृतिःसा सुरामन्यर्विभीदको अचित्तिः। 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्रश्ननेदनरतस्य प्रयोता॥१९४॥ 
( त° ७।८६।६ ) ` 
वरुण , हे वरणीय प्रभो | 
सः दनुः वह समुद्र तरणादि कुशलता का कायं 
स्वः न, उ मेरे पुरुषाथं से नहीं दृश्रा त्रपितु सब कायं तो 
सा धृतिः ज्यायान्‌ श्रापकीहीधे्यािवरं शक्ति ने दही किया कराया हे 
क्योकि श्राप सवं प्रकार समथं ( ईश्वर ) है तब भी 
कनीयसः ` हम सब तुच्छ जीवों पर कृपा कर हमलोगों के 
पारे समीप हीं रहते ह श्रतः श्राप की सामथ्यंसे ही 
समुद्रतरणं श्रादि कायं सिद्ध दूये है यदि कहा जाय 
कि दूसरे कौ सामथ्यं से दूसरा कोई कायं कैसे कर 
सकता है तो जैसे 
सुरा, मन्यु, विभीद्कः मच, क्रोधः, बेडा का इत, भूतः प्रेत एवं सन्निपातजन्य 
निवि उन्माद से श्रावि्ट होने से श्रशक्त --निबल पुर्षे 
भी शक्ति साध्य कायं कर डालता है वैसे ही श्रापकी 
शक्तिसे दी हमारे दारा बडे-बड़े कायं हुये है शरोर 
श्राप जो जीवं के शुभाशुभं कमं फल भोगां 
श्रमृतस्य स्थूल शरीर क जात म सत्य मालूम पड़ने के समान 
स्वप्न; प्रयोता श्रस्ति। के कतां ह वही श्राप हमलोगों को शक्ति. 
भी देते 


स्मे चाकन्तु । हमारी उपासना करने बालों की तृपति करं ॥१६३॥ 
इस प्रकार श्रीराम जी से श्रपनी प्रशंसा सुनकर श्री हनुमान जी ने प्राथना 


1 वेद्‌] म राम कथा 


सो सब तुष प्रताप रघुराई । नाथ न कुक मौरि मनसा ॥ १९५ ॥ 

अब भौ हनुमान्‌ जी शरषियोौ श्रीर देवताश्रौ से संघार यमुद्र सष पारं न 
अथात्‌ माया जीतने के निधित्‌ स्वानुभूतं उपाय ब्रतला षे | वैष्णवीय 
पच संस्कारो मे मन्त्र एवं तततुदरङ्कन का वणन पी के मन्त्र म करके र 
तससद्रा का प्रभाव. वणन करते है| मन्त्र एवं ततमुद्रा श्रभिथ संस्कार 
हेते इसी से शुतिमंषन्हीदो संस्कारो का वर्णन विशेष स्प तेष 
क्योकि मन्व तथा मुद्रा ( धनु्वांण ) ये दोनों संरकार की यथार्थं श्रीरामजी 
को प्रधान वस्तु है एसी से मन्ध मा्ास्य कह कर श्रव श्रुति धनुर्वांण॒ धारण 
का माहात्य कहती है- 


चन्वना गा धन्वनाऽऽजि जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । 
धुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना स्वाः प्रदिशो जयेम ॥१९५॥ 
( ऋ° ६।७५।२, शु° य० २६।३६ तै० सं० ४।६।६।१ नि° ६।१७ ) 
धन्वना भरी रामजी के प्रधानायुध धनुर्वाण ते श्रकित होने 
परब्रह्म श्री रामजी की प्रा्िके विसोधी पापं 
नाश करने में 
तीव्राः समदः जयेम । हम सव बडे समथं होकर कामादिकोँंके उने द्ये 
संगाम क्रो जीतेगे। यदि कहा जाय कि इन्द्र्यो तो 
विषयोन्मुल हो रहीं है तब कामादि कैसे जीति जा 
सकगे १ इसके समाधान में श्रुति का कहना है कि-- 
धन्वना; गाः जयेम धनुरंकन के प्रभाव से इन्द्रियों को भी जीतेगे श्रौर 
इन्द्रियों के जयसे ब्रह्म साक्ञात्कार का लामदहो 
जायेगा । श्रौर 
धन्वना भद्याजिम्‌ धनुरकन के प्रभाव से ही मो्ञ माग को भी जीतंगे 


धर्थात्‌ धनुरेकन के प्रभाव से प्रसन्न हदय इश्वर से प्रदशित सुषुम्णा 


भ्‌ 


%श्राजिम्‌--श्रजन्ति गच्छन्ति परब्रह्म गंतायोऽर्मिनिति श्राजिमार्ः तम्‌। 
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ं ये राम कथाः १८६ 


डी से निकल कर श्रविरादि माग] होकर परव्रहन श्री राम जी को ग्राप्त 
हैगे यदि कहा जाय किं माया बन्धन रहित ये त्रिना ईर की प्रसन्नता कैसे. 
प्रा होगी १ तब इसका समाधान श्रुति इषी मन्त्र के उत्तरा मँ सन्दर एवं 


¶ हुखष्ट रूप मे करती हे कि हमारे प्रथ का 
धतुः शुः धनुष ही श्ननादि माया बन्धन रूप शत्रु की 
कामं श्रपङ्णोति | संसार मे डालने वाली कामना को नाश करने वाला 


+ हे |. यदि कहाः जाय. कि, संचितादि कर्मो के बनेः 
रहते. माया-व्धन-ग्यवस्था कैसे नाश होगी १ तो 


सवाः प्रदिशः सब दिशां मे वतमान्‌ नाना प्रकार की योनियों में 
जन्म देने वाले सव कर्मों को 
धन्वना जयेम । धनुरङ्कन के प्रभाव से.जीत कर नाश कर दगे। इसी 


, तरह भगवद्बाण भी महामहिमशाली है ॥१६५॥ 
मगवान्‌ श्री राम जी के क्र कमलो मं निरन्तर शोभित जो बाण हे वे-- 
सुपणं वस्ते खगो अस्थाः दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति परसूता । 
यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शमयंसन्‌ ॥१९५॥ 
( ऋ० ६।७५।११, शं ° य° २६।४८, ते° सं° ४।६।६।४, नि° २।५।६ ). 
इषवः, सुपर्णं वस्ते वे वाण सुन्दर पको = परवनों को धारण करते है । 
सत्संगाद्धव निस्रहो  गुरुखखच्छीशं, प्रपद्ात्मवान्‌ ; 
परार्धं पर्थिज्य कम सकलं प्रीण कर्मान्तरः | 
-याखादेव निरङुशेश्वर दथा  निलून मायान्वयः 
हादानिग्रह लन्ध मध्य धमनिद्रासादहिर्निगतः ॥ १ ॥ 

तोऽ्विर्दिन वप्त प्रु दङ्मासाब्द्‌ बातांशुमद्‌ , 
ीवियदवोनद्धाठ महितः सीमान्तसिन्ध्वाञ्गुतः । 
तरिकुरढपतय नित्यमजडं तस्मिन्पररह्मणएः, 
„+ म 
ं नन्दति समं तेनव धन्यः पुमान्‌ ॥९॥ 
सायुज्य समवाप्य 


श्र याुनाचायं जी कृत गीता भाष्य 


१६० 


मस्याः दन्तः खगः 


गोभिः सन्नद्धा । 


प्रसूता पतति । 


यजाः नरः 
सं द्रवन्ति 


च वि द्रवन्ति 
अस्मभ्यम्‌ इषवः 
-शम यंसन्‌ । , 


वेदों मे राम कथा 


इन तीरों के दोत-फलक, शचुश्रं को द्रदकर मारने 
बाते हँ । ये सदा किरणों या वेदमन्त्र से युक्त रहते 
हे | इसी से सदेव बलशाली रहते हे । 

वे बाण श्री राम जी के हाथों से श्रमंत्नित भी छोड 
जाने पर श्ुश्रों पर गिरते दै, गिर कर बाह्याभ्यन्तर 
के शुश्रोंको नष्ट कर देते हें । 

जिन बाणो को बादुमूल पर धारण करके मुमुत्तु मानव 
भगवद्धम मे श्रद्धा सम्पन्न होकर द्रवित हदय वाल 
हो जाति है । त्रथांत्‌ बाणांकित होते ही प्रत्यवाय 
रूप संचित कम नष्ट हो जाने से स्वच्छं हृदयवाल्त 
हो जाते है । 

श्रौर भगवद्धमं = भक्ति मे विशेष रूप से संल हो 
हम सब्र बाणाकित होने वाते को भगवदूबाण 

लोक परलोक मे कल्याण = परम सुख देते ह । १६६ 


इस प्रकार भगवद्बाणो का माहात्म्य कह कर चब इस च्रग्रिम मन्त्र में श्रुति 
चता रदी दै कि बाणङ्कित होते समय बारां की इस प्रकार प्राथना करनी 


चाहिये कि 


ऋजीते परिघरंधि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधित्रवीतु नो अदितिः शमं यच्छतु ।१९५।] 


च्रजीते 
नः परि वरंधि 


नः तनूः 


० ६।७५।१२ शु ° य्‌० ६।४६, तै° सं ° ४।६।६।४ 


हे सीधा माग बनाते ह्ये सीधे चलने वाले वाण 
ग्रापसे श्रङ्कित होने वाले हमे काम क्रोधादि विकारो 


भमन अ 


. एत तजन्य पाप कमो सं बचाहइय 


श्रापसे श्रङ्कित होनेवाले हमारे स्थूल एवं सूदम शरीर 


# लौह निर्मित तीर तब तके तीर ही कहाती है जब तक किं वह मन्ित 


नदीं होती । मन्ित होते ही उसकी बाण संज्ञा हो जाती है। 


वेदों मे राम क्था 
शरश्मा भवय 
सोमः नः 


श्रपि बरवीतु 
श्मदितिःन 
शम यच्छतु । 


१६१ 


पाषाणवत्‌ दृद हो जाये जिससे हम श्रवाधित सूप से 
भगवद्धजन कर सके जिससे सवोत्कृष्ट 

सोंदयामृत एवं सवं श्री सम्पन्न श्री राम जी हमारे 
ऊपर कृपा करके हमे अपनी 

सेवा मे नियुक्त करं या हमारी भक्ति की प्रशंसा करे 
श्रोर अविनाशी सीता राम जी हमे सदेव 

पना केकयं रूप परम सुख दं ॥ १६५७॥ 


३९) चमूषच्छयनः शङ्खनो विश्रत्वा गोविदुद्रेप्ल आयुधानि विभरत्‌। 
अपामूमि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ।॥१९८॥ 


शकुनः गोविदुः 
श्येनः 

चमूषत्‌ 

द्रप्सः 

प्रायुधानि 

विभ्रत्‌ त्रपामू्मिम्‌ 
समुद्रम्‌ सचमानः 


महिषः तुरीयं धाम 
विवक्ति । 


छर ° ६।६६।१६ साम० ६।१।३ 
पत्ती रूप भगवदंशमूत जीव 
सामथ्यं = पकाश स्वरूपभूतज्ञान युक्त होते इये भी 
माया के कारण शरीररूपी पिंजडे मे बन्द रहता है, 
माया बद्ध होने से ्रात्म प्रवञ्चन किया करता है । 
मगवदायुधों = धनुवांण;शङ्ख चक्रादिकों को जब 
धारण करता है तब दुःख रूप लहरियों से भरे 
संसारसमुद्र को सेवन करता द्ृश्रा सुत वित कल- 
जादि को भोगता हृद्या भी 
परम समथं होकर भगवान्‌ के दिव्य धाम को 
पराप्त कर लेता हे ्रथात मुक्त हो जाता है ॥ १६८ 


इस प्रकार भगवदायुधों का माहात्म्य बतलाकर श्रव भगवचरणों मे 


श्राथना करते हें 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पयषि विश्वतः । 
अरतप्रतनूनंतदामोऽश्वते तास इदहन्तस्तत्समाशत ॥१९९॥ 
तार्य त्रा० १।२।८ ऋ ° ६।८३।१ साम० ५, ६,१२।४, ४, ७ । तेऽ 


आर १।११।१ 


 - (~ 
% द्रासुपरणा सथुज्ञासलाया° ° १।१६४।१ मे जौव को पक्त कहा है । 


१६२ 


ब्रह्मणस्पते ! 

प्रसुः विश्वतः 
ग्ाणि पयेषिः। ते 
पविम्‌ 


विततम्‌ 


रतसतनूः श्रामः . `` 


तत्‌ न श्रश्चुते 


-्रतासः तत्‌ 
बहन्तः समाशत्‌ 
इत्‌ । 


~+ न 3 


वेदों में राम कथां 


हे वेदों तथा ब्रह्मा के स्वामी श्री राम जी! श्राप 
सवके स्वामी है, सम्पूणं चराचर मात्र मेँ 

व्याप्त होकर रहते है, श्रापका 

प्रकाशमय “मस्र; पवित्रमुच्यते, रश्मयः पविच्र मच्य- 


` ते । निरुक्तं ५।६ । श्रमिमन्तित 


बाण मी भक्तों के शरीर मे व्यासत होकर रहता है | 
जो लोग मगवदायुधों से श्रपने शरीर को श्रभिता-. 
पित नहीं करतेवे लोगणपाप्र मे निमग्न रहने के, 
कारण श्रापके 

उस प्रसिद्ध॒ दिव्य धाम को नदीं ग्राप्त कर सकते, 
श्रोर जो आ्रापके संस्कारों से संस्कत होकर 

प्रपने पापों को.जला दिये हें वे उस दिव्य धामःकौ 

प्रास्त करके श्रापके दिव्यानन्द को भोगते हे | 

यहां इत्‌" शब्द एवाथक है श्र्थात्‌ इस मन्म 


वणित सिद्धान्त निधित्‌ तत्व ही हे ॥ १६&.॥ 


इस प्रकार श्री हनुमान्‌ जी ने जव श्री राममन्त्र॒ एवं धनुरंकन का माहा 
स्म्य कहा श्रौर श्रपने पुरुषाथं की चर्चा तक नहीं की तो श्री हनुमान जी कौ 
इस निरमिमानता को देख कर देवताश्रों एवं ऋषियों ने कहा कि-- 


(१४९) यच्नौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विग्रः स उच्यते भिषभ्रच्लोदाऽअमीव चातनः॥२००॥ 


यत्र ग्रौषधीः 


समगमत 


राजानः समितः इवः 


ऋ ० १०।६७।६ शु ° य० १२।८० तै० सं ४।२।६।२ 


जिनकी शरीर मे ग्रोपषधी-सञ्गीवनी लाकर 

श्री राम-लक्षण श्रादि क जिलामे-विशल्य करने कौ 
्रपरमित शक्ति हे, 

राजा की सभाम बैठने, सलाह देने वाला जेसे , 
सभासद्‌ ही कहा जाता है वैसे ही 


कि क) +) [ऋः २; 1 ह = । ऽ ऽद 


| मरे राम कथा १६२ 


विप्रः भिषक्‌ उच्यते वह व्यापकशुण एवं सम्पूशं श्रोषधी लानेवाला वेद्‌ 
पाटी पुरुष भी वैद्य ही कहा जाता हे । श्रतएव 


+रतोहा सः | रात्तसों के मारने वाले, श्री रामादिकों को जीवन 
प्रदान करने के कारण वह वीरपुर 
व चातनः। ग्राधिभौतिक एवं श्राधिदैविक दुष्टो के नाश करने 


के लिये प्राथनीय है| ग्रतएव उन श्री हनुमान जी 
से हम सब लोग भीतर बाहर क सभी दुष्टँ के नाश 
कौ कामना रखते है ॥२००॥ 
रव निस्नलिखितं तीन मन्त्रो म भगवान्‌ की बाहों का वश॑न हे । 
भगवान्‌ ने ्रपने जिन-जिन श्रवतारों मे रा्तसों को मारा है उन सभी श्रवतारों 
म से केवल श्री रामावतारकालमें ही त्रादि से लेकर त्न्त तक दो बादरं से 
॥ दी रदे ग्रोर किसी भी राक्तसान्तक श्रवतार मे सदैव द्विसुज नहीं रहे श्रतएव 
इन तीनां मन्त्रो मे दो वादरश्रौका ही वर्णन होनेसे बद्रश्रोकोदी श्रय 
का नाशक कहा गया है। स्मरण रे क्रि शचीपति देवराज इन्द्र तथां 
समी देवतागण॒ कोई मी चार जा से कम तो कभी रहता ही नहीं -- 
इन्द्रस्य वाहू स्थविरो युवानावनाधृष्यो युप्रतोकावसद्यो । 
तो युं जीत प्रथमौ योग श्मागते याभ्यां जितमघ्राणां सहो महत्‌॥२०१॥ 
( साम० २१।१।२१ यह मन्त्र श्रथवं १६।१३।१ मे सामवेद्‌ के पाठ से 
बहुत उलट पलय्मे है ) 
योगे श्रागते स्थूल जगत मं बाह्य प्रतिद्रन्दी के सामने श्रौर सूक्तम 


जगत मं मन, मोह मारादि शबुश्रों की प्रतिद्रन्दिता 
के लिये संग्राम भूमिम श्राने पर 


इद्रस्य तौ बाहू परमास्मा श्री रामजी के उन दोनों बाहु्रों का ही 
युंजीत श्राश्रयण ग्रहण करना चाहिये जो बाहवे 
स्थविरौ युवानौ मोटी मोरी पीन श्रायत युवावस्था के महान्‌ बल से 


€ न 
गरनाधृषयौ सुप्रतीकौ परिप्ूणं किसौ से कभी न हारनेवाली, ग्रसन्त सुन्द्र 


५ (कि 


९६५ 

सद्यो 

पथसो 

याभ्याम्‌ अ्रसुराणाम्‌ 
महत्‌ महः जितम्‌ 


वेदों मे रामकथा 


श्रोर जिनका वेग कोई न सह सकै | 
एेसी वे दोनों बाह्यं मरथमसे दही है श्र्थात्‌ ब्रह 
का नित्य सनातनः परविग्रह द्विय॒ज हीं है। चतं 
युज ्रष्टयुज सहस्य श्रादि नहीं । व 


परमात्मा; ने जिन दोनों बाद्ृश्रों से बडेबडे ८ 


राक्तसों को बहुत बड़ी लड़ावुः सेन्यको जीत लिया। 
उन बह्भग्रों का त्रश्रयण करने वाला सबंथा एवं 
सवदा के लिये निद्धन्द दो.जाता है ॥२०१॥ 


५९ (~ स ~ > 
उरू नो लोकमन नेषि विद्वान्‌ -स्वयंञ्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
ऋभ्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उपक्तयेम शरणा बरहन्ता ॥२०२॥ 


इन्द्र | 
विद्धान्‌, न 


उरूम्‌ श्रनुनेषि यत्‌ 


स्वः 
ज्योतिः, श्रभयम्‌# 


( श्रथवं १६।१५।४) 
हे स्वेश्वयमान्‌ परमात्मन्‌ श्रीराम जी । 


¢ हे न (~. च्मन्य > 
प्राप सवज्ञ ह । हमारे हित को जानने वाला प्न्य 


नही केवल श्राप ही माच है, हैँ 


नरावरण विस्तरत सर्वश्रेष्ठ लोकं नित्यविभूति कौ 
प्राप्न कय दीजिये | जो लोक 


स्वयं हे श्र्थात्‌ किसी के द्वारा निर्यत नहीं है 


जो सवदा एक रस अखण्ड प्रकाशयुक्तं रहता ह, | 


 % इसे श्रीपनिषदिक श्रुति, ब्रहमसू् एवं गीता मे सवयं भगवान्‌ ते भी 
स्पष्ट कह कर समाया है | यथा-- 


4 लल्त्वव वतयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंप्यते, न'च पुनरावतत 
न चपुनरावतते” ( छा उ० =| १५।१ ) 


नादत्त शन्दाद्नादृत्तिः शब्दात्‌ ।'› ८ बहमसूत ४।४।२२ ) 
मामुपेत्य तु कौन्तेय दु लालयमशाश्वतम्‌ । 


नाश्रुवन्ति महात्मानोः संसिद्धि परमाङ्गताः॥ ` ` । 


क 
~ 


८ 


| 
क 


१६५ 


जो ्रभय स्थान हे श्र्थात्‌ जौँ से (फिर कमी पतन 
( जन्ममरण ) नहीं होता । जो 
सदेव मङ्गलमय बना रहता दै एेसे धाम वाले 
सव समथं श्मापकी दोनों बाहे 
परम सुन्दर दशनीय दँ । करभ्बाः के स्थान पर 
उग्राः" पाठ भी मिलता रै जिसका श्रथ श्रव्यन्त वल 


। पूणं होता है । बहत बड़ी बड़ी श्र्थात्‌ श्राजानु- 
| लम्बित हे । 
शरणाः उपत्तयेम । वे बाहूयं सबकी र्का करने वाली ह । उन दोनों 


बराह्मं का श्रा्रय लेकर हम श्रपने सम्पूण शुभा- 
शुभ कर्मो का सवथा नाश कर दगे । 
परमातमा के युगलवाहू के सम्बन्ध मे मानो इन्हीं श्रुतियों के उपबृहण 
रूप ही श्रादि काव्य वाल्मीकौय रामायण मे बारम्बार “बाहूते परिधोपमो । 
सवमूपणभूषादौः “श्राजानुव्राहू । च्रादि कहा गया हे श्रौरः श्रन्य श्रुति- 
स्मृतियों मे जहो जहाँ मी ब्रह्म क परतम स्वरूप का वणन दै वहाँ वहं प्रायः 
सवत्र परस्वरूप के नित्य द्वियुन रहने का ही वणन है । यँ थोडे सेः प्रमाण 
उद्धृत किये जाति हँ - 
१-उभादिस्ता वसना एणस्वा° ( यज॒वेद्‌ ५।१६ ) 
हे प्रमो श्राप मुभे दोनों हाथ से रयं भर दं । 
२- श्रारोह तमसो ज्योतिरद्या ते हस्तो रभामहे ॥ अथवं ८।१।८ 


ता व्रह्म्ुवनाज्लोका पुनरावर्तिनोऽजुन ॥ 
मापमपेत्य ठ कौन्तेय पुनजन्म न बिद्यते ॥ 
( गीता ८।१५।१६ ) 
तात सुगम मव उदधि श्रगम श्रति कोउ लोँधत कोड उतरत थाह ॥ 
मिस श्र रुतरीर की बाह | गीतावबली उ० काऽ १३ 


= त ८\/४ ~~ 1 911 


१६६ वेदों में राम कथा 


हे प्रभो हम श्रापके दोनों हाथों की शरण-छाया चाहते है हमे श्रन्ध- 
कार से निकाल कर प्रकाश = ज्ञान-भक्ति प्रदान कीजिये। 
३- यदिन्द्र चिच्रमहह ` नास्ति स्वां दातमद्रिवः | 


1 


राधस्तन्नो विदद्रस उभयाहस्तया भर ॥. ° ५।२६।१ | साम० 


२।१२|४ | 
च्रापको देने कै लिये मेरे पास जगत्‌ मे कुछ नहीं है इसलिये हे सव | 


सम्पन्न प्रभो हमको जो जान एं प्रेम रूप धन हें उसे श्राप श्रपने दोनों हाथो 
से दीजिये ॥ | 
४--प्रश्न--सुखं किमस्याखीत्‌ किं बाहू किमुरू पादावुच्येते । 
उत्तर ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ॥|यज्ु° ३१॥ 
५--प्रक्त्या सहितः श्यामः पीतवासा ममाकरः | 
द्विजः इर्डली रत्नमाली धनुध॑रः ॥ रा० ता० उ० ५।७ 
६ पुरुषोत्तमस्य देवस्य शुद्धस्य स्फटिकत्विषः । 
समपादस्य पद्चोष्वे द्येक वक्रस्य संस्थितिः ॥ 
वरदाभय हस्तोद्यावप्रृत्तारव्य कमंशि ॥ ८ संकष््ण संहिता ) 
७ दशहरत्या अलय दश पा, द्वावूरू दौवाहू आत्मैनं पंच विशम्‌ 


एतरेय ब्रा° 

त पाणिभ्यां जयी सम्भरति ॥ ८ रहस्य श्राम्नाय ) 
€ युक्तः पाणिद्रयेन सः ॥ ( सात्वत संहिता ) 
९० द्विमुजं पुरुषाकारं युक्तमादित्यसनिभैः । 

व्वजेराभरणेधिन्दैरृशंखचक्रादि सितैः | ( पुष्कर संहिता ) 
११ निरखत्ा द्विमुजा सोम्या शङ्ख चक्र कराकिता । 

हास रूपा तच सुप्रसन्ना विलक्तणाः | ८ सुमन्तु संहिता ) 
१२--द्विवाहोश्वक्र धृत पाणिदक्लिणश्शङ्खधरत परः । 

उपविषन्त॒ मोक्ञाथीं उत्थितं विश्च सिद्धये ॥ ८ भरद्वाज संहिता ) 


१२३ मुद्रां ज्ञान मयीं वाम्ये यामे तेजः प्रकाशनः । 
र्ता व्याख्यान निरतः चिन्मयः परमेश्वरः ॥ रा० ता० उप° 


पे रामकथा १६.७ 


१४-- स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूहमं चैव चठयुजम्‌ । 
परं तु द्विजं प्रोक्तं तस्मादेतत्रयं यजेत्‌ ॥ ( ना० प° ) 
१५--दविहस्तमेकवक्कं च शुद्ध स्फटिक सन्निभम्‌ । 
पीताम्बरधरं सौम्यं रूपमादयमिदं हरेः ॥ ( ना प° ) 
` १६- द्विसुश्चापमृच्चैव.मक्ताभीषट प्रपूरकः ॥ ( हनु° सं , 
१७- ततः सिहासनस्थः सन्‌ द्विजः रघुनन्दनः । 
धनधरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरण भूष्रितः ॥ रा० ता० उ° 
श्य रामास्संजायते कामः कामाद्व प्रजायते । ` 
तस्माद्‌धनुधरात्सवं द्वि सुजा मूल रूपिणः ॥ 
१६- परं ब्रह्म परंधाम जगतां.कारणं परम्‌ । 
नागशय्या शयानं च द्विजं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
२०- द्विजो जानकीजानिः सदा सवत्र शोभते । 
मक्तच्छातो मवेदेष वैकुण्ठे ल॒चतमुजः ॥ ( महाशिव सं° ) 
परिदध्म इन्द्रस्यबादह समन्तं चातख्लायतां नः । 
देव सवितः सोम राजन्‌ खुमनसं मा करु स्वस्तय ॥२०३॥ 


श्रथव ६।६६।३ 
देव । हे दिव्य कीडनशील ! दे सवं उरं प्रेरक ! 
सवितः ! चातः हे सृष्टि स्थिति संहार कठरन्‌ ! सूय वंश के भी 
च्ायताम्‌ सूयं ! हे सवं र्तक ! रक्ता कीजिये 
इनद्रस्थ ते बाहू स्वैश्व्य॑मान्‌ श्रापकौ दोनों बाह्यं 
उमन्तम्‌ परिदध्मे।  सवको सव श्रोर से धारण = र्ण करती हे । 
सोम ! राजन्‌ ! हे कृपामतश्राविन्‌ प्रियदशिन्‌ दे उमय विभूत्यघीश ! 
स्वस्तये मा श्राप कृपा करके मेरे कल्याण के लिये सके 


सुन्दर निमंल मन वाला बना दीजिये जिससे मेरा 
मन सदा श्रापके ही चरणों मे लगा रहे ॥२०२॥ 


यह तक श्री रामराज्य प्राप्ति एवं स्वति श्रादिका दिग्दशन शरुतियों से 


सुमनसाम्‌ कृणु । 


१६८ | वेदों मे राम कथां ष 
कराकर श्री रामावतार के श्रवशिष्ट चरितां यं कुं प्रधान प्रधान चस्रिके । 
सम्बन्ध की एकाध श्रुति सङ्कलित की जा रही दे । 


व्यवहार में जञेसे श्री भरतादि तीनो माई श्री रामानन्य थे तथ्यतः चासौ * 
भादयों मे एेक्य था वैसे ही व्यवहारमें श्री मारुडवी श्रादि तीनों बहनें भी 
भरी सीता जी की श्रनन्या थीं श्रौर तत्वतः एकदहीथीं। श्री राम जी सदैवं 8 
तीनो भादयों के पुत्रों को भी च्रपने पुतं के समान दी मानते ये श्रौर त्रपते ५ 
पुं की तरह ही भ्राव्र-पुतरों के साथ भी व्यवहार करते थे, एक ही ब्रह्म चार . 3 
रूप मे था इसीसे श्रुति सव॒ भाइयों के पुचौँःको मी श्री रामजीकेदहीपुत्र 
कह कर संकेत कर रही हे कि रामजी के 

(१५४) अष्टो पुत्रासो अदितेयं जातास्तन्वस्परि । 
देवां *उपप्रेस्सप्तमिः परा सात्तीर्डमास्यत्‌ ।२०४।। 
( ०. १०।७२।८ तै° श्रा ° १।१३।२ तांञ्य ्ा० २४।१२।६ ) 
ये अष्टो पुजासः जो च्राटों पुच्रयेवे श्राटो 
अदितेः तन्वः परिजातः प्रथ्वी के शरीर श्रथांत्‌ भूमंडल के राजा दये श्रौर 
श्राटों पुं को आठ स्थान का राज्य देकर 
सततमिः देवान्‌ गृहस्थ धमं वाले चारों वणं श्रौर बह्यचारी, वाण 
परस्थी, सन्यासी इन तीन च्ाश्रमियों च्रथांत्‌ इनं 
द सातो तथा देवांश बानरों को मी इसी स्थूल शरीर से 
उपप्रेत मार्तांणडाम्‌ साथ लेकर दिव्य धाम को गये श्रौर उन्हें सूयं संडलः 
को मेद कर जाने वालों के समान श्री राम जी ने. 
परा श्रास्यत्‌ | पराप्रकृति तरिपाद्िभूतिस्थ साकेत से ले जाकर रखा ॥ 


राज्य मे रहन बाले सभी राजा रानी के पुत्रवत्‌ होति है रतः श्वधेशं 
श्री राम जी के राज्य म रहनेवाले चार वणो के सभी गरहस्थों एवं अन्य 
तीनों श्राश्रमोंके सभी श्रा्रमियोंको श्री सीता राम जी क पुत्र कहते इये 
श्रुति कहती है कि श्री सीता यम जी के साथ श्रयोध्या की ससस्त प्रजा जिपद्धि- 
भूति ( साकेत ) गहै थी उसी का संकेतं इस श्रुति मे मी है 


‡ 


दो ने राम कथा १६8६ 


(१५५) सप्तभिः ` पुत्ेरदिति रपपरेसपूष्यं॑ युगम्‌ । ` 

प्रजाये मृत्यवे त्वल्पुनमौत्तौण्डमारभत्‌ ॥२०५॥ 

| ८ क्र° १०।७२।६ ते° श्रा° १।१३।२ ) 
श्रदितिः श्रीरामं जीके साथसाथदहीश्री सीताजी भी 

ससमिः पुरः प्रजा रूप सात पुं के सहित थुगारम्भसे 

पूव्यं युगम्‌ पूवे मे ही स्थित जहाँ काल कौ कोई माया नहीं उस: 

उपप्रेत्‌ सृत्यवे निपाद्विभूति मे चली गदं तो भी मर्ण शील 

प्रजाये त्वत्‌ प्रावो = बद्धजीवों के लिये श्रपने एक श्रंश से 

मातेरडम्‌ श्रमरत्‌।  . “सूयं मण्डल मध्यस्थं रामं सीता समन्वितम्‌ ।'' 

सूयं मर्डल को श्राप्यायित करती रहती हे ॥२०५॥ 
(१५७) नावा न क्तोदः प्रदिशः प्रथि्याः स्वतिभिरति दगांणि विशा । 

| स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वाऽवरेष्वदधादा परेषु ॥२०६॥ 


| ( ऋ° १०।५६।७ ) 
नावा, न, ज्लोदः जञेसे नौका द्वारा जल धारा मे विचरण क्रिया जाता 
हे उसी तरहश्रीरामजौ ने ्रपने | 

| सखस्तिभिः प्रथिव्याः दिव्यानन्त कल्याण गुरो एवं पुष्पकादि विमानो से 


पृथ्वी मणडल के समस्त 
परदिशः स्वाम्‌ , प्रजाम्‌ प्रदेशों मे वरिचर्ण कर्‌ श्रपनी समस्त प्रजाश्रों के 
विश्वा दर्गासि श्रति सम्दरूणं लोक्रिक पार लौकिक संकटो को हटाया । 


ृटुक्थः व्वरेषु महान्‌ कम्‌ करने बाले शरी राम जी ने भूलोक स्थित 
| श्रयोध्या जी कौ एवं अन्यत्र कौ सारी प्रजा को 
 प्रेषश्रा श्रदधत्‌।  श्रपने पर धम मे स्थापित किया। 


यसे श्रति ने यहं मी दिखलाया क्कि भगवल्लोक = मोत्त प्राति के लिये 
महाकाररिक श्रीराम जी की शस्णागति ही लेन चाहिये ॥ २०६ ॥ 

यथपि श्रीराम जी न श्रपने उस लीला विग्रह दाशरथी रूप को सवकी 
चर्म चन्रं ते श्रनतर्हित कर लिया धरन मक्त] एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त जानियों 
। के लिये सदेव उखी च्रवधेश स्प म विराजमान रहते, है-- , ¦ 
क ख 


९९९ वेदा मेँ राम कथा 


भोग स्थान परायोभ्यालीला स्थान[खिदं भुवि । 
भोग लीला पती रामो निरंकुश विभूतिकः ॥ म० शि० सं 
इसी तथ्य को श्रुति कह रही है-- 
अनिः प्रियेषु धाम सु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सख्राडेको विराजति ॥२०७॥ ( शु° य° १२।११७ ) 
अभिः भूतस्य, भव्यस्य तेजो विबद्ध ॒सर्वाग्रणी श्रीराम जी भूत ग्रौर भविष्य 
के श्रद्वितीय चक्रवर्ती 
एकः सम्राट्‌ विराजति एक मात्र सावभौम शोभित है श्र्थात्‌ श्री रामजी 
के समान राजानतौो मूत काल में को द्ुश्रा दै 
खोर न भविष्य म होगा ही (सवं्ञ श्रुति को तो भूत 
भविष्य सबके लिये ज्ञान हे ।) वे श्री राम जी सवक 
सदेव एवं सवथा 
प्रियेषु धाम सु कामः । प्रीतियुक्तं सव सदिच्छा्रों को पूणं करते हैँ ॥२०७॥ 
श्री अ्रयोध्या जी का वणन वेद्‌ के जिन मन्व मे है उन मन्ों की टीका 
वेदोपनिषद्धाष्यकार “ंडितराज' स्वामी श्री मगवदाचा्यं जी महराज ने 
““्रथवं वेद मे श्रयोध्या” शीयंक लेख से (तत्वदशंः पन मे किया था | पश्चात्‌ 
वह लेख केनोपनिषत्‌ के मगवद्धाष्य के श्रन्तमेभी प्रकाशित हृश्रा | 
पूज्य त्वामी जी से श्राज्ञा लेकर मे उसी लेख को मूल के सहित इस अन्थ 
के श्रन्तमेंदियेदेतादर) 
गरथवं वेद्‌ ( संहिता भाग ^ दशम कारड प्रथम श्रनुवाद्‌ द्वितीय सूक्त 
के रत्वे मन्त्र के उत्तराध से इस प्रकरण का श्रारम्म होता है ।-- 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २० ॥ 
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनारतां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चज्लः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २०९ ॥ 
( श्नथवं १०।२।२८, २६ ) 
इन दोनों का एकमे ही श्रन्वयहै श्रतः साय ही श्रथ दिया जाता है 


से रामकथा 


यः 
ब्रह्मणः पुरम्‌ 


वेद्‌ 


यस्याः पुरुषः उच्यते 


यः ब्राह्यणः 
श्रमृतेन श्रावताम्‌ 


ताम्‌ पुरम्‌ वेद्‌ 
तस्मे, ब्रह्य, च ब्राह्या 


चल्तुः प्राणं प्रजाम्‌ 


ददुः | 


२०९१ 


जो को 

ब्रह्म की श्र्थांत्‌ परात्पर, परमेश्वर, परमात्मा जगदा- 
दिकारण, श्रचिन्त्य वैभव श्री सीतानाथ श्रीराम कौ 
पुरी को 

जानता है उसे बह भगवान तथा भगवान के पाषद्‌ 
सव ही लोग चन्न, प्राण श्रौर्‌ प्रजा देते हे । किस पुरी 
को जानने के लिये कहते हो ए 

जिस पुरी का पुरुष बोला जाता है = कहा जाता 
ह श्र्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण किया जाता 
हे उस पुरुष की पुरी को जानने के लिये श्रुति कह 
रही है । 

जो कोई श्रनन्त शक्ति सम्पन्न सवंव्यापक सवनियन्ता 
सवं शेषी श्रौर सर्वाधार श्रीराम जी कौ 

श्रमृत श्र्थात्‌ मोक्तानन्द से परिप्रण 

उस श्रयोध्या पुरी को जानता हे 

उसके लिये साक्तात्‌ भगवान शरोर व्रह्म सम्बन्धी 
स्र्थात्‌ मगवान्‌ के हवमान्‌ सुग्रीव श्रंगद्‌, मयन्द्‌; 
सुब्रेण, द्विविद, दरीमुख, कुमुद, नील; जल, गवाक्त, 
पनस, गन्धमादन, विभीषण, जाम्बवान्‌ श्रौर दधि- 
सख इत्यादि प्रधान प्रोडश पाषंद्‌ श्रथवा नित्य श्रौर 
मुक्त सब जीव मिलकर - 

उत्तम दशंनशक्ति उत्तम प्राणनशक्ति श्र्थात्‌ श्रायुष्य 
शरोर बल तथा सन्तान श्रादि 

देते है । “ददुः इस भूत कालिक प्रयोग को देखकर 
घव्रद्धाना नदीं चाहिये । वेद्‌ कौ सब बाते श्रलोकिक 
ही होती हं ॥२०९ ॥ 


न चैतं चज्ञजेहाति म्‌ प्राणो जरसः पुरा । 


२०२ वेदों मे राम कथा 
0 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते || २१० ॥ 
`  (च्रथवं १०।२।२० ) 


जिस पुरी का परम पुरुष 


यस्याः, पुरुषः ॥ ५ 
कहा जा रहा है अर्थात्‌ जिसका निरूपण सवत्र वेद्‌ 


उच्यते 

क शाखो मे किया जाता हे श्रोर यहाँ भी २ ट्वं मन्त्र 
के पूर्वं के मन्त्रों से जिस पुरुष का निरूपण करिया 
गया है उसे 

बरह्मणः तां पुरम्‌ भगवान्‌ श्रीराम कौ उस पुरी श्रयोध्या को 

यः, वेद्‌ तम्‌ जो कोड जानता हे, उस प्राणी को 

चलतः ^. (4 दशनशक्ति श्रथात्‌ बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तरिकनेतर तथा 

प्राणः जरसः शारीरिक श्रौर श्रालिमिक बल मृत्यु से 

पुरा न जहाति । पूव निश्चय ही नदीं छोड़ते हें । 


तात्य यह है किं भगवान्‌ श्री राम की इस लोकस्थ उस पुरी का दशन 
करने वाला सब प्रकार से सुखी श्रौर पविच्र जीवन इस लोक में व्यतीत करता 
हे । श्र्थात्‌ जिला फेजाबादमे जो श्रीराम की पुरी दहै वह मी. उतनी ही 
पवित्र हे जितनी कि ` परधाम कौ पुरी पवित्र है तथा यहँकाभी वैषाही 
माहास्य हे जितना कि उस दिव्य लोकस्थ पुरीकादहै। श्रन्तर इतना दही 
हे कि यहाँ की श्रयोध्या माधुयं लीला धाम है श्रौर व्यँ की मोग-रेश्वय॑-लीला 
धाम हे | २१० ॥ 
ष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्या हिरण्ययः कोशः स्वर्गो व्यो तिषाघ्रतः ॥ २११॥ 
| ८ अथव १०।२।३१ ) 
दख मन्तरका श्रथ जाननेसे प्रथमश्री श्रयोभ्या जी का स्वरूप जान 
८६1: # "(५4 जी कौ श्रयोध्यां पुरी के इ प्रोर कनक 
के पश्चात्‌ सप्तम चक्र श्र्थात ५ स \॥ ५ १ ौ ९ 
गाली भी वनी सर्‌ इसी मे श्रतेक रलो से जटित 
ज नित्य विहार करती है | इसके बाद्‌ षष्ठ चक्र श्र्थात्‌ 


प वी मी अ | 


त-न ^ ~ 


र थ 


वेदो मेर स कथा २०३ 


पष्ठानिरण हे । इसी श्रावरण भे भगवान्‌ का परमप्रिय प्रमोद्‌ बन दै । प्रमोद 
बन कौ चारों दिशश्रों मे चार पर्व॑त है । पूवं दिशा भे शरज्गारपर्वत, दन्निण 
दिशा मे मशिपवेत, पश्चिम दिशा म लीलापरवैत श्रोर उत्तर दिशा मे मुक्ता 
पवत है । हसी प्रमोद्‌ बन भ शरज्गार बन, बिहार बन, तमाल बन, रसाल वन, 
चर # वनः चेन्द्न चन, पारिजात बन, श्रशोकःबन, विचित्र बन, कदम्ब 
बन, काम वनः शरोर नागेश्वर बनये द्वादश बन है। इसी बन भे प्रतित्तण 
सवे ऋत सवं रागिणां निवा करती है । इसके पश्चात्‌ पञ्चम चक्र श्रधांत्‌ 
पञचमावरण हे, इसी श्रावरण मे मिथिलापुरी चित्रकूट, बृन्दाबन, महावैकुण्ठ 
वा मूलवेकुरठ इत्यादि विराजमान है । इसके पश्चात्‌ चतथ चक्र श्रर्थात्‌ चठ- 
, यावरण हे । इसी मे महाविष्णु लोक, रमावेकरुरट, श्रष्टयुज भूम पुरुषलोक, 
महाब्रह्म लोकं श्रौर शम्भु लोक हे । इसी के भीतर भगवान्‌ मिन्न-भिनन श्रव- 
तार लेकर भिन्न-मिन्न लीलाथे करते हँ । श्रतः सवललीला लोक दशी च्रावरण 
मे विराजमान हे । इसके पश्चात्‌ वतीय चक्र. श्रर्थात्‌ तृतीयावरण है । इसी 
श्रावर्ण मे मगवान्‌ का मानसिक ध्यान करने बाले योगी श्रौर ज्ञानी जन 
निवास करते हे । इसके पश्चात्‌ द्वितीयावरण दै । इसमें वेद्‌, उपवेद, शाल ` 
पुराणए, उपपुराण, ज्योतिष रहस्य, तन्त ` नाटक, काव्य, कोश, ज्ञान, कर्म, 
योग, वैराग्य, यस, नियम, इनके साधन, काल, कम॑, गुण इत्यादि सव देह- " 
धारी होकर निवास करते हे । इसके पश्चात्‌ प्रथमावस्ण दै । इस श्रावर्ण मे 
महाशिव; महाब्रह्मा, महेन्द्र, महावरुणः कुबेर, धम॑राज, दिगपाल महा पू 
महाचनद्र, यक्त, गन्धव, गुह्यक, किन्नर, विद्याधर, सिदध, चारण श्रौर प्रणिमा, 
लविमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, शिता, वशिता, अवस्यति श्र्थात्‌ यये 
सुलावाति ये च्राठ सिद्धय श्रथवा अ्रनू्मिल, दूर्व दूरदशंन, मनोजव, 
कामरूप, परकाय प्रवेशः स्वच्छन्द भृत्यु, देव सहक्रीड़], सङ्कल सिद्धि शरोर 
ग्राज्ञाऽप्रतिधात ये दश धिद्धर्यो. श्रथवा, त्रिकालक्ञता,. श्रदन्दता, परचित्ता 
मिता, श्रगन्यर्क्डिविष्र्रतिषटम श्रौर पराजय करना ये ५ सिद्धय तथा पद्य, 
मापन्न, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकृन्द, कुन्द, नील श्रौर खव (या बषं ) ये 
नव निद्धियाँ निवास करती ह । 


श वेदों में राम कथा 


साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे श्रयोध्या के सत्त श्रावरणोंका ही उल्लेख है । उसमें 
शओ्ओर इसमे ऊत विरोध नहीं है । काञ्चन प्राकार जो श्रयोध्या के चारों श्रोर 
श्नव्यवहित रूप से विद्यमान हे उसेलेलेनेसे श्राट श्रावरण होते ह उनके छोड़ 
देनेसे सातदही रहतेदहे छोडनेमें देतु यहे करि उस श्रावरणमेंश्री 
अयोध्या जी के श्रतिरिक्त श्रौर कोई लोक नहीं दहै श्रौर श्रन्थ श्रावरणों में 
अन्य लोक आदि बसे हुए हे उस काञ्चन प्राकार को ग्रहण करने मे हेतु यह 
हे करि बह भी स्वरूपतः एक श्रावरण हे । इसलिये कुं विरोध नहीं है । कही 
कदी भूमि, जलः, श्ननलः, वायु, नभ, चिप्रकारक अ्रहङ्कार ग्रौर महत्त्वं इनको 
हौ सप्तावस्ण सान लिया हे । यह श्री ्रयोध्या जी का वणन संप मे किया 
गया हे । इतने से प्रस्तुत मन्त्र का श्रथ सुगमता से श्रवगत हो जावेगा 
ब्रह्म को उस पुरी का नाम शरोर स्वरूप श्रवगत हो जावेगा | 


पूः अ्रयोध्या वहं पुरी च्रयोध्या जी है, वह कैसी पुरी हे १ 

अष्ट चक्रा श्राठ चक्रों श्र्थात्‌ श्रावरणों वाली है। ्र्थात्‌ 
जिसमें च्राठ ्रावरण हें | 

नवद्वारा जिसमे प्रधान नव द्वार हें । तथा जो 

देवानाम्‌ दिव्य गुण विशिष्ट, भक्ति प्रपत्ति सम्पन्न, यम-- 


०७ 


नियमादिमान, परम भागवत चेतनो से ““सेव्याईति 
शेषः = सेवनीय है । 


५ (^ से = 
तस्याम्‌ स्वगः उस श्रयोभ्या पुरी मे बहुत ऊँचा श्रथवां बहुत सुन्दर 
ज्योतिषा श्रावृतः प्रकाश पुंज से त्राच्छादित 
हिरण्ययः कोशः | सुवणमय मंडप है । 


रेखा ही वणन भागव पुराणम भी त्रया ह 
त्रिपाद्विमूतिवेकुठे विरजायाः परे तरे । 
या देवानां पूरयोध्या ह्यमृतेनात्रता पुरी ॥ 
श्री ठलसीश्त यामायण की टीकामें श्री रामचरण दास जीने सास वेद 
की एक तैत्तिरीय श्रुति लिखी है बह मी इसी अथव वेद के मन्त्र के समान 
ही हे यथा-- 


वेदों मे राम कथा २०५६ 


“देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरएमयः कोशः 
स्वर्गलोको ज्योतिषारृतौ योवै तां ब्रह्मणो 
वेदामरतेनावतां पुरीं तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च श्राय 
कोति प्रजां ददुः |" 
९ न~ ~ 
द्मथव वेद्‌ के मन्त्र कौ व्याख्या सम जाने के पश्चात्‌ इस श्रुति का 
© 
ग्रथ अत्यन्त सरल हो जाता है ग्रतः इसका श्रथ नहीं लिखा ३ ॥२११॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे यरे चि प्रतिष्ठिते । 
भदे, २ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ञमात्मन्वत्तद् ब्रह्म विदो विदुः ॥२१२॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उस विशाल सुवर्णं मय मंडप में 
तस्मिन्‌ श्रात्मन्वत्‌ उसके श्रथांत्‌ उस मर्डप के श्रात्मा के समान 


यद्‌ यक्तम्‌ जो प्रूजनीय देव विराज मान है 

तत्‌ ब्रह्मविदः उसी को ब्रह्मस्वरूप ज्ञानवान जन 

विदुः । जानते हँ । श्रथवा ध्रह्मविदुः" मे दो पद्‌ दै ष्रह्म 
प्रोर “विदुः | तवश्रथं यह द्रा कि 

विदः तत्‌ विद्वान्‌ जन, उसी यत्त॒ को उसी परमोपास्य देव को 

ब्रह्म विदुः परात्पर सनातन महापुरुष, जानते है । जिस कोश 
मे वह यक्त विराजमान है वह कोश केसा है १ 

च उसमे तीन श्रे लगे हये हँ श्र्थात्‌ तीन श्ररों पर 
वह मंडप वना हृच्रा हे । तथा 

त्रिपरतिषिते । तीनों लोकों म वह प्रतिष्ठित है। इस मंबमेजो 


'तस्मिन्‌' पद श्राया हृश्रादै वहष्ष्ठीके अर्थम 

है । इसीलिये मेने उसका त्थं (उसके' किया है | 
दरस मन्त्र मे स्पष्ट दी कहा गवा हे (1 अ्रवोध्या के मध्यमे जो सुवणैमय 
मशिम॑डय दै उसमे जो देव विराजमान ई, उन्हीं को विद्वान लोग ब्रह्म 
कहते ह । श्रयोध्या के मणिमंडप मं भगवान्‌ श्री राम जी के श्रतिरिक्ता ग्न्य 
कोई मी विशाजमान नही दे श्रः भगवान श्री रामजी ही परत्रह् है| इसी 


ऋ च्छ 


२०६ वेदों मे राम कथा 
अर्थक विशद करते के लिये मै एक श्रौर श्रुति को यहां उद्धृत करता हू । 
इसे भी श्री रासचरण दास स्वामी जी ने ही श्रपनी रामायण टीका म उद्धृत 


की हे वह यह दहै 
व्याऽ्योध्या पुरी सा सवं वैक्रडानामेव मूलाधारा मूल्रकृतेः परा तत्स 
दव्रह्ममयी विरजोत्तरा दिव्य रलकोशाब्या तस्या नित्यमेव सीतारामयोर्विहार 
स्थलमस्ति ।” 
इसका भावाथ यह है क्रि “जो श्रथोध्या पुरी दै वह॒ सवं वैको का मूल 
श्राधार है । सम्प्रदाथिकों ने श्रनन्त वक्रो का वणन करियादहै। उनमेंसे 
से५ को प्रधान मानाहै। वे पांच ये है-- 
वैकुटं पंच विख्यातं ज्तीरान्धिं च रमाव्ययम्‌ । 
कारणं महाबैकुठं पंचमं विरजापरम्‌ ॥ 
गर्थात्‌ रीरसागर वैकुंठ, रमा वैकुंठ, कारण वैकुंठ, सहा वैकुंठ श्रौर 
विरनापर श्रर्थात्‌ श्रादि वैकुंठ । इन पाचों वैकुंठं का वदी मूलाधार ह । 
यदि रादि वेक्ंटभी साकेत लोक काही नामहो तो वह श्रादि वेक्घुठ 
अथात्‌ श्री च्रयोध्या जी शेष चार प्रधान वैकुंठं तथा अन्य श्रनन्त वेकं का 
आधारी मूता ह । बह मूल प्रकृति से परे श्रखंड श्रौर श्रपरिवतंनीयं ब्रह्ममय 
हे, विरजा के दूसरे पार म स्थित है, दिव्य रतजटित मंडप वाली है । उसी 
स्रयोध्या में श्री सीता राम जी की निचय विहार भूमि है ॥ २९२ ॥ 
प्रभ्राजमानां हरिणं यशसा सम्परीव्रताम्‌ | 
णुरं हिरस्ययौ वह्याविवेशापराजितास्‌ ॥२१३॥। 


( श्रथवं० २।१०।३३ , 


बरह्म सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीराम जी 
पुरम्‌ | उसी श्री श्रयोध्या पुरी में | 
त्राविवेश प्रविष्ट है श्रथात्‌ विराजमान हँ । वह पुरी कैसी हे १ 


 परभ्राजमानाम्‌ श्रत्यन्त प्रकाश मयी है । पुनः बह कैसी है १ 


| 
| 
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। हरिणीम्‌ मन को हरण करने वाली है श्रथवा सवं पापों का 
| ग्रात्यंतिक नाश करने वाली है । पुनः वह कैसी दै १ 
 यशसा-संपरीठरताम्‌ श्रनन्त कीति से युक्त है | पुनः वह पुरी कैसी है ! 
श्रपराजिताम्‌ । सवं पुरियों मे ` श्रेष्ठ है श्र्थात्‌ जिसकी ठलना को$ 
| पुरी नहीं कर सकती है । 
रथव वेद का प्रथम श्रनुवाक्‌ यह ही पूण हो जाता है । इख श्रलुवाक 
के रन्त मे इन सादं पांच मन्तो मे श्रव्यन्त स्पष्ट सरूप सेश्री श्रयोध्याजी का 
वरन किया गया है । इन मन्तो के शब्दों मे व्याख्याताश्रों को श्रपनी श्रोरं 
से कुलं मिलाने कौ श्रावश्यकता नहीं है । श्री श्रयोध्या जी के श्रतिरिक्त श्रन्थ 
किसी मी परी का इतना खयष्ट श्रौर सन्दर साभ्प्रदायिक वणन मन्त्र संहितायों 
मे नहीं दे ॥ २१२ ॥ 


९ \॥ ४ 


(< 

= 

=` 
सदय । 


४ 
५१११ 
त) न 


श्रो भगवन्नाम 
१- कस्यनूनं कतमस्याम्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम 
( ऋ० १।२४।१ ) 
प्रशन है कि-श्रमरत्व धारण करने वाले किंस देवता के कितने सुन्दर 
नामो को स्वीकारं श्र्थात्‌ जप कीतंन श्रादि करं १ श्रगले मन्त्र मे उत्तर 
हे किः 
२-अग्नेवयं म्रथमस्यास्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम 
( ऋ० १।२५।२ ) 
ग्रमरत्व धारण करने वाले देवताग्रो मे सवं श्रेष्ठ श्रग्रणी देवता बह्म-- 
परमात्मा का सुन्दर नाम स्वीकार श्र्थात्‌ जप कीतन श्रादि कर । (णी 
प्रापणे" च्रग्रेनयत्थग्निः = ब्रह्म ) "+ 
२३-नामानिचिहधिरे यज्ञियानि... । ८ ऋ० १।७२।३ ) 
परमात्मा के यज्ञो मे प्रयुक्त होने वाले श्रेष्ठतम नामों को धारण श्र्थात्‌ 
जप कीतनादि किया । 
४-नामानिते शतक्रतो ! विन्ाभिर्गीर्भिरीमहे । ८ ऋ० ३।३७।३ ) 
हे सव्र यज्ञो के श्राराधनीय परमात्मन्‌ ! परापश्यन्ती मध्यमा वैखरी श्रादि 
सम्पूणं वाशियों के द्वारा च्रापके नाम को हम लोग गान करते हे । 
“+ भूरिनाम वन्दमानो दधाति पिता बसो यदि तज्नोषायासे । 
( ऋ० ५।३।१० ) 
जगत्पिता बराखुदेव परमःत्मा वन्दनीय होकर श्रनेकों नाम धारण करता 
हे। श्रतः दे सर्वं व्यापक परमात्मन्‌ वासुदेव यदिवे श्रापके श्रनंत नाष 
द्रापकर प्रसन्न कृरते हो तो हम उन्हीं नामों का सेवन करै । 
€ मत्य अमत्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । ( ऋ° ।२९।५ ) 
भरण धम वले हम मनुष्य गण, मरण धर्म से रहित शआ्रापक्रे च्रनेकः 
नामों काश्राद्र श्रर्थात्‌ जप कीरतनादि करते हे | 


 --व 
वेदों मे रम कथा \ २०६ 


ऽ--अषो सोम दुमत्तमोऽभिद्रोणानि रोरुवत्‌ । 
सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ ८ ऋ° ६।६५।१६ ) 
जङ्गलो एकांत मे बैठकर, सकल जगत्कारण परमात्मा मँ चित्त लगा- 
कर श्रत्यन्त तेजस्वी-इन्द्रिजयी होकर तुम भगवन्नाम को रो रो कर उच्नारण 
करके ऊध्वंगति को प्राप्त करो । ( साम संस्कार भाष्य से ) 


८--दधानानाम यज्ञियम्‌ । ( ऋ° १।६।४ ) 
€--भजन्त विश्वे देवघ्वं नाम ऋतं सपन्तं अग्रत मेवेः। . 

( ऋ° १।६।८ ) 
१०--नाम स्वधावन्‌ ! गुह्यं विभषिं । (० ५।३।१ ) 
१९-यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्‌ । 

( ० ५।३।२ ) 
१२-ग्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि । (ऋ० ) 
१३-अस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन । ( ऋ° ) 
इख परमात्मा के नाम का भावाथ जानते द्ये रथात्‌ श्रथानुसंधान करते 

इये कोतन जप करो । 


१४--चत्वारिते असुयाणि नाम अदाम्बानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमंग तानि विश्वानि बिस्से येभिः कमांणि मघवन्‌ चकथं ॥ 
( ० १०।५४।४ ) 


मघवन्‌ = दे धनपते ! लदंमी-सीतानाथ श्री राम जी । महिषस्य ते = परम 

` बलशाली ्रापके जितने मी । श्रसुरकमांणि श्रदाभ्यानि = राकस वधादि गुण 

कर्म वाले मधुसूदन, रावणारि, खरारि, कंशारि श्रादि । नामसन्ति = नाम हैँ 

तानि विश्वानि = उस सम्पूणं नामों मे । येभिः खम्‌ चकथं = जिस किसी मी 

नाम से श्राप पुकारे जाते जप स्मरण किये जाते ह । श्रङ्ग ! तानि स्वम्‌ = हे 

प्राण प्रिय प्रमो ! उन खभी नामों से श्राप । चत्वारिं वित्से = चारो फल प्रास 
करा देते दै । 


१४ 


२१०. वेदों मेँ राम कथाः 

१५- नाम नाम्ना यो हबीति पुरा सूयोत्‌ पुरोषसः । यदजः प्रथमं 
सं बभूव सह तत्‌ स्वराञ्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ 

(( अथव १०।७।३१ ) 

सूर्यास्त से पूवं श्रथात्‌ समस्त दिन, उषा काल से पूवं श्रथांत्‌ समस्तः 
राि, ईश्वर के नाम का उसकी महिमा के साथ जो कोई भक्ति पूवक उच्चाः 
रण करता जपता है कीतन करता है वह नाम जापक पुरुष उस श्रात्मराज्य 
्रात्मानन्द को प्राप्त करता है जो श्रात्मानन्द्‌ सभी श्रानन्दो से प्रथम श्र्थात्‌ 
शष्ठ हे । 

१६--नामानिते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरी महे । (ग्रथव २०।१६।३) 

१८-इन्द्रस्य नाम गृहणन्त ऋषयः । ( अथव वेद्‌ ) 

ऋछुषिगण सवेश्वयशाली परमात्मा का नाम ग्रहण करते-जपते हे | 

१७-शिवोनामासि० ८ शु ° यजु° ३।६३ ) 

हे परमात्मन्‌ श्राप कल्याण प्रद नाम वाले है । 

१ यत्तं अनाधृष्ट नाम यज्ञियं तेन त्वा दषे । ८ शु° यज्ु° ५।६ ) 

्रापके जितने पूज्य-यज्ञीय नाम है वे सब सर्वोँ्ृष्ट हँ । उन नामों से 
श्रापको धारण करता = मजता द | 


-यो देवानां नाम धा एक एव । ( शु ° यजु १७।२७ ) 
श्रनेक नामों को धारण करे वाला जो ईश्वर सम्पूणं देवताग्रों मे एकः 
ही = अद्वितीय हे ( उसी के नाम का जप कीत॑नादि करना चाहिये । ) 


१-- रतस्य नाम गद्ये यदस्ति जिह्वा देवानामञखतस्य नामिः । 

( शु° यजु ° १७।८६ ). 9 

खव पोषक परमात्मा के जितने गूढ नाम है वे सब परम मागवतों कौ 

जिहा पर श्रमृत के भी सारभूत क तल्य विराजित रहते है श्रथांत्‌ परम भाग 
वत लोग भगवन्नाम को श्रमृत से भी बढ़कर समभते है । 

स्वय नाम त्र त्रवामा घृतस्त अस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः) 

( शु° यज्ु° १७।६० ) 
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इस यज्ञ मे हम सवर परमात्मा के नामको कहते श्रर्थात्‌ जपते कीतंन 
कथन करते है श्रौर नमस्कार पूर्वक हृदय मँ धारण करते दै । 
२२--न तस्य प्रतिमां अस्ति मस्य नाम मदहदयशः । शु य ३२।३ 
उस परमात्मा का कोई भी प्रतिमानमूत जौ्गीदार नहीं है जिसके नाम 
का यश महान्‌ सर्वोँकृष्ट हे । 
 २४--अपौ सोम दयुमत्तमोऽभिद्रोणानि रोरुवत्‌ सीदन्योनौ वनेष्वा । 
| (साम पू० ५।५७) 
२५-दधानानाम यज्ञियम्‌ ( साम उत्त ४।२।८ ) 
२६ सदा ते नाम स्वयशो विवच्मि । (साम ) ` 
२७--यस्य वाक्‌ ततिनोमानि दामानि । ( साम ) 
र-पूयमानोम्यषि गायं चारुनाम । ( साम ) 
२5 नाम वै ब्रहम्‌ नाम्नादीदं सवं गृहीतं किमुतयन्नाम प्रदो वहूनां 


वै नामानि विद्याथ नस्तेन तेन गृहीता भवन्ति ॥ 
८ शतपथ ब्राह्मण ४।६।५।३ ) 


३०--नाम छतवाथेनमुपतिष्ठते । ( श० बा० ६।५।१।५ ) 


४ { ( प्रप (| # ( । 
च [ता //// (11141111 (11111111 


श्री मते रामानन्दय नमः 


लेखक फी गुरु परम्परा 


सीतानाथ समारम्भं रामानन्दायं मध्यमाम । 
अस्मादाचायेपयन्तां बन्दे गुरु परम्पराम्‌ ॥ १ ॥ 
परधाम्नि स्थितो रामः पुडरीकायतेत्तणः। 
सेवया परया जुष्टो जानक्ये तारकं ददौ।॥ २॥ 
श्रियः श्रीरपि लोकानां दुःखोद्धरणहेतवे । 
हलुमते ददो मन्त्रं सदा रामाङ्धिसेविने ॥ ३ ॥ 
ततस्तु ब्रह्मणो प्राप्नो युद्यमानेन मायया । 
कल्पान्तरे तु रामो वे ब्रह्मणे दत्तवानिमम्‌॥ ४ ॥ 
मन्त्रराजजपं कृत्वा धाता निर्मीदतां गतः । 
चयीसारमिमं धातुवशिष्टो लब्धवान्‌ परम्‌ ॥ ५ ॥ 
पराशरो वशिष्ठाच्च सवसंस्कारसंयुतम्‌ । 
मन्त्रराजपरं लब्ध्वा कृतछृत्यो बभूव ह ॥ € ॥ 
पराशरस्य सप्युत्रो व्यासः सत्यवती॒तः। 
पितुः षडक्षरं लन्ध्वा चक्रे वेदोपलंहरम्‌ ।॥। ७ ॥ 
न्यासोपि बहुरिष्येषु मन्वानः शुभयोग्यताम । 
परमहसवय्याय शुक्देवाय दत्तवान्‌ ॥ = ॥ 
शुकदेवकृपापाच्ो ब्रह्यचय्यत्रते स्थितः| 
नरोत्तमस्तु॒तच्छि्यो निर्वा णपदवीं गतः । । < ॥ 
स॒ चापि परमाचार्यो गङ्गाधराय सूरये । 
न रामसन्तं प्रदत्तवान्‌ ।॥ १० ॥ 
तो रमेश्वरो यतिः। 
ासानन्द्स्ततो लब्ध्वा परत्रह्मरतोऽभवत्‌ ।। ११॥ 
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देवानन्दस्तु तच्छिष्यः श्यामानन्दस्ततोऽपरहीत्‌ । 
तत्सेवया  श्रुतानन्दश्चिदानन्दस्ततोऽभवत्‌ || १२॥ 
पूणो नन्दस्ततो लब्ध्वा भ्रियानन्दाय दत्तवान्‌ । 
हयानन्दो महायोगी भ्रियानन्दाङ्धरिसेवकः ॥ १३ ॥ 
हयानन्दस्य शिष्यो हि राघवानन्द इत्यसौ । 

यस्य वे शिष्यतां पाप्रो रामानन्दः स्वयं हरिः ॥ १४॥ 
रामानन्दस्य शिष्योभूदनन्तानन्द नामकः । 
तस्यशिष्यः कृष्णदासः पयोहारी प्रतापवान्‌ ॥ १५॥ 
अभ्रदासस्ततस्तस्य रामादिभेगवानमूत्‌ । 

तस्य॒ लच्मणदासोऽभून्मस्तरामस्ततोऽभवत्‌ । १६ ॥ 
लच्तमीरामश्च तचृद्धिष्यो नन्दलालस्ततोऽभवत्‌ । 
ततन्चरणदासो भूद्धरिदासस्ततः परम्‌ । 
तस्यरामप्रसादश्च मन्त्राचुश्ठानतत्परः ॥ १७ ॥ 
शिष्यो रामप्रसादस्य रामनेवाजदासकः। 
माणिकरामदासस्तु तस्य॒ शिष्यो महामना ॥ १ ॥ 
सदाराम सखदासस्तु तस्य शिष्यो हि भन्यधीः। 
द्याशीलः पराभक्तौ रामायस्युपनामकः | १९ ॥! 
रामदयालदासस्तु तस्य शस्यो महातपी । 
कलाहारीति विख्यातो लोके खाकी च विश्रुतः ॥ २० ॥ 
श्री मद्धह रिनामदासस्तस्य शिष्यो महामतिः । 
त्यक्त्वा महान्तपदवीं गत्वा श्रीमणिपवेते ॥ २१॥ 
वरविश्रामवागाख्या सुभगा बारिका कृता। 
जानकीजीवनं त्र स्थापित्वा सप्रेमतः॥ २२॥ 
अयोध्यावासरसिकः रामसेवन तत्परः । 
श्रीमद्धरिनामदासस्य कृपावात्सल्य भाजनः ॥ २३ ॥ 
कुत्सां च मारयति यो वे श्रीरामः करुणाकरः | 
दासोऽदं ब्रह्मणस्तस्य द्यानन्द्‌ गतिकः सद्‌ा ॥ २४ ॥ 
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सचन्तः यदुष 
सजातो गभ॑ः 
सद्‌ा ते नाम 
स द्विबन्धुः 
सध्रीची सिधुः 
सत्तमिः पुत्रैः 
सप्ती चिदया 
सभामेति कितवः 
सम्प्राजो ये 
# सम्बत्‌ सर न 
समी रथं न 
समेत विश्वा 
सम्यक्‌ सम्यञ्चः 
सयहथोऽवनीः 
सरस्वती सरयुः . 


शरद्भिः | 


खक द्रप्सस्य 


सवोवियत्र जीवति ' 


स वाजं यात 


न द त रि का का === कह ~ व 


२९० 
स ॒वीरोदक्त ॑ १०५ 
स स्वाश्चित्‌ १६६ 
सहखधारेऽवते १७८ 
सहखधारे वितते ५२ 
सहिद्युता विद्युता | ४७ 
संहो स्म पुरा १३५ 
-साकं बद्न्ति बहवः १४७ 
सा ठकी रथिना २३५ 
स्रियं दृष्टा किल | १०३ 
सितासिते सरिते यत्र॒. द 
सिन्धोरिव प्रवणे ११६ 
खजः सिन्धू रहिना १७७ 


जिन मन्ों पर # का चिन्ह दहै उन मन्नोंयें रामायण के विशेष पाच 


का नाम श्रादि है। 
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सपण इत्था नखम्‌ 
सुपणवस्ते मगः 
सुमंगलीरियं बधूः 
सूयस्येव रश्मयः 
सोमो राजा प्रथमः 
हंसः शुचिः सत्‌ 
हरिं म्रजन्ति 
हस्तेनेव ग्राह्यः 
हितो न सतीः 
हिरण्यकणम्‌ 
हिरण्य गमः 


न, 


वेदों में राम कथा 


९४२ 
१८ | 


